[11२ (२ 273 
दशमः खण्डः 


(| (2:14 


4 । 


01४1064 1110 1{11५*€ 84115, {16 
$ 40195 व5८ 57167400, 81 210110- 
109 11७08165 (€ 101६781 20 ग- 
24116 पा (81 पावला1165 01€ ४217160 
{11607165 ° 14181 86501606 प¶0प्हा६ 
17 06 [0791 (५० एवा -- ¢7व51कद्वाा 
210 [दलवफएकावापव्ाद 016 त्ता(ग 
ए€ऽला1§ 58701185 ग ॥€ 17100311 
0167160 26501606 ¶0णष्ठीप ग ॥6€ 
21611 [1613, 76€[1€5ल€ा1160 ४ ४३७८३, 
२६२१] 411 810 81911871; 870 (€ 
शि)8] 85[)€15 02011081] 06165 
11८6 4(वद्काव, &14714, 7117 2716 (दऽ व्व. 

1 06 प्राप अत एणा 0915, ?70- 
8807 <. 771910०४ ए $ 015- 
6105565 \/1061# 11001) (0८ल])15 1116 
वावा, एदठष्ा, वालव, ८वाादद््काव, 
द्व 210 $),)ध; 210 81115 8 ५€- 
{81160 ब]781881 ° € तालि€ा( 36९5 
ण (€ 7वऽव ट्ण 25 1८ ५१६४६10€५ 
णि] (्रा€ {0 प्र16€. 


(€ शि) एवा 15 १६५४०६५ (७ ३ 0€11- 
1681101 0 07411074, 115 णिलगा7ह 17 
{ला ° 06६87०7, €ौ8186[ला158{101 
€{6. (7115 [01 2150 ०६815 1 प€ 
06811 णता (€ प्रहा, ग [लता 
दला76€ऽ 97त [लाश 12५५5 (८द,व 
८054). 


९166 : २5. 150 


साहित्यरतलकोशे 


दशमः खण्डः 


साहित्यशास््रसग्रहः 


0 (4) 


अन्तरावरणपत्रयोरमुद्रिते भास्कर्यप्रतिचित्र आलिचितं दृश्यम्‌-त्रयो ज्यौतिषा नृपतये ` 
शुद्धोदनाय वुद्धजनन्या राज्ञया मायादेव्या दृष्टस्य स्वप्नस्य तात्पर्यं व्याचक्षते । तदधः 
कश्चिल्लेखकस्तत्‌ तात्पर्यव्याद्यानं पुस्तमारोपयति। सम्भाव्यते यदेतदेव भारतवर्षे 
लिपिकौशलस्य प्राचीनतमं चित्रार्पितं निदर्शनमिति । 

नागार्जुनकोण्डातः (क्रैस्तवद्वितीयशताब्दी) । 

नवदेहलीस्थ-राष्टियसंग्रहालय-सौजन्यात्‌ 


साहित्यरत्नकोशे 
दशमः खण्डः 


साहित्यशास््रसग्रहः 


, ५ सव, ~? 11 ; 


साहित्य अकादेमी 


54111105 45074 54017010 ४७]. >; वा 210110108#/ 9 &21)45 87 [०६0९5 7 
ऽ डतां( ८०11160 8०4 €त{€0 09 <. इञापश्ा०जाी ४, 58110908 (व्वा), 
€ 0€ाौ11 (1994), २५. 150. 


© 52811118 ^‰180ला11 
निऽ। 01151164 1994 


52}1178 (तलां 
(२2017078 3118४81, 35, {€70765118}1 ९२०४५, 1५६५५ 0€1))1 110 001 


5165 5९८1107; (१९68 


5५५३४, }4धाता7 }/191ह, प्ट, एलो 110 001 (९ ¬. 


अ क 
{६९९ 
९९९०191 011८८६5: 
166५8 {878 3 णाता, 70) {16७ , 234/44>6., 
0शााजा)त्‌ ्क्राछपा ९०३५, {18121818., (2160118 700 053 


172, णात किक जाव्ण्3 ऽ वदा) 4149/8 1972, 0वतता, 
एग७2४ 400014 - ~~ - ` ॥ 


404, िवाष्टशा३१4178, 109, 1.6. २०३१, 88्9जड 560 002 


1130735 0101८€: 


158 प्रि 81-7201-776-6 


ए1८€ : २५. 150 


1.35€ा 1+[€5€॥ ४9 518 (जा०ऽहा २५६. [.14., एल) 110 052 ४7५ 
शि1711€व 91 }181081 17 ऽजालाऽ २५1 1.10, 0113. पदर एला॥-110 (020 


0९२0 0०14८941 । 188 


अनुक्रमणिका 
१८८ ॥० : 2९84268 
विषयः आकरः पृष्टम्‌ 
परिवार एलाठेप ~ 
1. प्रस्ताविकम्‌ 1-25 


1. देवी वाक्‌ ऋग्वेदः (1.164.42-45, 52) सायणभाष्येण सह॒ 3-5 
}1.वाचः प्रभावातिशयः (.114.8, .117.2, .110.8, 
1.13.9) 6-7 
11} .अथर्ववेदः (1.43. 1; 14.1.14, 16, 18, 19, 23; 
1.2.5, 19, २4, २5; 
22.5.21 (काम सूक्तम्‌), 


>. 53. 1 (कालसूक्तम्‌) 8-11 
2. \-आनन्दमीमांसा तैत्तिरीयोपनिषत्‌, 71. 7-8 13 
.मधुविद्या छान्दोग्योपनिषत्‌, 1711.1 13 
{1.दहरविद्या छान्दोग्योपनिषत्‌, शा 1.1 14 
3. देवी वाक्‌ (121) 15-18 
वाचः प्रभावातिशयः (> 71.4; >. ५11. 2) 19 
4. 1. विद्याप्रशंसा यास्केन निरुक्तप्रारम्भे समुद्धृताः श्रुतयः 21-22 
11. वाचः परमो रसः भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्‌ (1.12) 23-25 
(वृषभदेवव्या्यासमेतम्‌) 
1. प्राचीन परम्परा 27-106 
5. +. रसभावादिनास्यविषयसङ्ग्रहः भरतः, नास्यशास्त्रम्‌ 
= (५. 15-45) 29-32 
11. भावव्यञ्जकाः भरतः, नास्यशास्त्रम्‌ 
(शा. 114-125) 32-33 
111. षट्‌त्रिशत्‌ लक्षणानि भरतः, नास्यशास्त्रम्‌ 
(शा. 1-42) 34-38 
1५. अलङ्काराः, गुणाः, दोषाश्च भरतः नास्यशास्त्रम्‌ 
(शा. 43-121) 38-45 
6. काव्यालङ्कारः व्यासः, विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‌ 


(1. ५४->५1) 47-51 


\1 


1४ 


20 


विषयः आकरः पृष्टम्‌ 


, काव्यसामान्यलक्षणप्रभेदादयः भामहः, काव्यालङ्कारः (1. 1-59) 53-58 
. मार्गदये गुणाः दण्डी, काव्यादर्शः (1. 40-102) 59-74 
, रसवदाद्यलङ्कारा श्लेषविचेचनं च॒ उद्टः, काव्यालङ्कारसारसडग्रहः 


(1४. 14-217) 75-80 


. गुणाः रीतयश्च वामनः, काव्यालङ्कारसूत्रवत्तिः 
(1. 1.1-21) 81-85 
. काव्यप्रयोजनानि, ठेतवश्च॒ रुद्रटः काव्यालङ्कारः (1. 4-22) 


(व्या्यया नमिसाधुकृतया सह) 87-93 


, उपमालङ्कारपरिष्कारः अप्पय्यदीक्षितः, चित्रमीमांसा (1. 10) 95-106 


, नवीनपरम्पराप्रस्थानानि 107-170 


. काव्यतत्त्े प्रस्थानवैविध्यम्‌ रुय्यकः, 


अलङ्कारसर्वस्वम्‌ (उपोद्घातः) 109-121 


, 1. व्यञ्जनाव्यापारः, ध्वनिश्च आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः (1. 2-13) 123-127 


1}. प्रबन्धरसध्वनिः आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः (1. 4-7)128-132 

. शान्तरससमर्थनम्‌ अभिनवगुप्तः, 
ध्वन्यालोकलोचनम्‌ (11.261) 133-135 
. शृद्रारैकरसवादः भोजः, शृङ्गारप्रकाशः (1. 1-12) 137-138 
. वक्रोक्तिः - प्रवन्धवक्रता कुन्तकः, वक्रोक्तिजीवितम्‌ (1४. 3-8 ) 139-150 


. तकसरण्या काव्यविमर्शनम्‌ महिमभटः, व्यक्तिविवेकः (11. 4-19 )151-154 
. पदवाक्यप्रवन्धेषु ओचित्यम्‌ क्षेमेन्द्रः, ओचित्यविचारचर्चा (1.1-13)155-159 


. चमत्कारविवेचनम्‌ कषेमेन्द्रः, कविकण्टाभरणम्‌ (11. 1-3) 161-163 
1.पाकविवेकः विश्वेश्वरः, चमत्कारचन्धिका 
(1४. 44-50) 165-166 
11.शय्याविवेकः, (1४. 51-52) 16 
111 .रसभावविषये चर्चा (४. अन्त्यम्‌) 168-170 
. रसभावादिविचारे परिष्कतरिः 171-247 
रसास्वादः अभिनवगुप्तः, अभिनवभारती 
(नास्यशास्त्रम्‌-व्या्या) 


[४1 रससूत्रव्याद्या] 173-176 


23: 
24. 


25. 


26. 


9८ 


28. 
29. 


30. 
31. 
८ 


2; 


34. 


॥ ^ 


26 
36. 
317. 


38. 
99; 
40. 


\/11 


विषयः आकरः पृष्टम्‌ 
रसिकस्य चेतसः सम्भेदाः धनञ्जयः, दशरूपकम्‌ (1४. 43-44) 177-178 
रसनिष्पत्तिविषये विवरणभेदाः रसभावाश्च 
मम्मटः, काव्यप्रकाशः (1४. 24-36) 179-188 
रसानां सुखदुःखात्मकत्वम्‌ रामचनद्रगुणचनद्रौ, 
नास्यदर्पणम्‌ (7. 70 189-191 
भाव; रसाभासादयश्च विद्याधरः, एकावली (1. अन्त्यम्‌) 
व्या्याकारः - मलिनाथः) 193-198 
रसप्रकरणंम्‌, रसवदाद्यलङ्काराश्च विद्यानाथः, प्रतापरुद्रयशो भूषणम्‌ (1५), 
(व्याघ्याकारः- मल्लिनाथसूनुः कुमारस्वामी) 199-205 
रसविषये एेतिद्यादिकम्‌ शारदातनयः, भावप्रकाशनम्‌ (177) 207-220 
नायकभेदाः विश्वनाथः, साहित्यदर्पणम्‌ (11. 28-42) 
(व्याघ्याकारः- श्रीरामचरण तर्कवागीशः) 2०1-225 
ग्वदीनां स्थायित्वनिराकरणम्‌ सिङ्गभूपालः, रसार्णवसुधाकरः (11) 227-231 
रसप्रतीतिविषये नव्यमतोपन्यासः जगत्राथः, रसगङ्गाधरः () 255-2३4 
भक्तिरसस्य भावसंज्ञा कविकर्णपूरः अलङ्कारकौस्तुभः 


(४. 67-72) 235-237 
भक्तिरसविवेचनम्‌ मधुसूदनसरस्वती, भक्तिरसायनम्‌ (आदिः) 
व्या्या स्वोपनज्ञा) 259 -243 
भक्तिरसानन्दवर्णनम्‌  रूपगोस्वामी, 
भक्तिरसामृतसिन्धुः (1. 136) 245-247 
रसेतराणां काव्याद्गानां निर्वर्णनम्‌ 249-321 
कवेः वर्णनरसवत्ता, कविचर्या च राजशेखरः, काव्यमीमांसा (1(-(2251-255 
काव्यदोषभेदाः भोजः, सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ (1. 1-58) 257-273 


प्रतिभादीनां लक्षणम्‌ भटृतोतः, काव्यकौतुकम्‌ (अनुपलब्धम्‌; 
ग्रन्थान्तरेषु समुद्धताः केचन श्लोकाः) 275-276 
दृश्य-श्रव्य-काव्यप्रभेदाः- हेमचन्द्रः, काव्यानुशासनम्‌ (गा) 277-305 


नाटकलक्षणम्‌ सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोषः (1) 307-315 
काव्यलक्षणपरिष्कारः जगत्राथः, रसगङ्गाधरः (आदिभागः) 
(टीकाकारः - भटुनागेशः) 317-521 


8181.106^ 9233206 


(भि 


च 


म 
"॥ ६१ १४ 9.५ 


५ 


ििर्7लाकिष्रि 


1 


[लदा8ा४ 056 ग 12110826 10 11013 15 85 010 85 1116 2९26 ° {1६ 
९1९५६08. {7]€ ५६ता८ ऽध्लाऽ ला€ [10१ 70 गा] 25 5६€ा$ 
(१-51-5) ४१1108६ 15101 {1815८61060 {116 11111112110115 2 {11116 214 
7126६ (€. ^4८1व्‌)व11 ' @का11व-ववा-5171411), एप 2150 वा1151-ला्- 
161) \४]10 €]11586|1€4 141282€ 110 [8{{ला75ऽ 9 0€ व $ (८414-5 
210 5177-5). {11€ ४९५16 1115 {0 0611165 1116 1/द6, ऽ वावऽवा7, 
7(व 2110 14/07 16५९] 11]णा111181178 11851165 ग 171[प्ा11011 1110 (16 
11117116 त17161151015 216 [70णिपात 71%81€ा165 9 [0205 एणौ16]1 
21116104 1116 11016 90518160 ाप्ऽ171ऽ ग 1116 (4 व1$वर्वऽ 011 
11656 पा2111017160 26516116 06015 गा कााद्ाावव, 1141111, 145 
210 50 शि]. ([1€ 187४2५६8, 111 [एवा{6 पाश्च, (६1६5 5 110 
{116 11111081 [1116 2 €76€811५€ €14€8 ४०्रा 8114 €501€ा716 (ए15त०ा॥ 
1 15 €10ट४ ग काव बाते दवाव शणाालौ) [10*1060 (116 हला15 
णि 06 1196 ग 01४€ाऽ6€ 1110800111681 36110015 111 1977 [1418. 
91166 {1117 16112101 ५६७ ओ1])1€ 810 अ[011117811{ 0६६]), पला 
70९16 715 [168ा५€ तला 811- 716 [1€८10प्ा€55. (11115 
70616 {18010011 ग 116 ऽघ्लाऽ ५६5 &1ज्ला 16 ता7ा€150ा5ऽ 
[7{लााद्ल[्8] 21121#515 216 3$%11116515 11 16 (४71*८4व 0 ‰ 51८8 छा 
{€ 071€ 191त 81 14/140/1द5 व 2 {€ &76€81{ ह7811111811811 
?28॥२}811 011 {116 जगाला. 8011 {1656 41361011165, /12., €{110108४ 
21 हो) 87 ४८76 7751 1614 }118]1 25 1^८4द९व5 0 21611181165 
{0 ५€016 त165; 871 लौ701010164119, 016४ [16६6606 11 (115- 
{1811 €18. 


[ता ५६41८ ऽप्ता€ऽ ५६५६०]0€त 8 86161८6 ग 17 ])7€18- 
{10 ग [लाा€ा1€९§ 2681760 {0 €2]011687€ 1 58८0 1€215 
लाता 85 [008111४6 11] प्रोल[गोऽ णि 1611 0पऽ तवप्र €ऽ छा 85 [70- 
11010105 िणा0 11611105 एणाऽणा5. (715 $$ अला1 ग 1711दा]7€12- 
{10 ाठष्णा 85 11714015 2150 81116 {0 € ८125560 85 9€1712111105 
(4८) 4-5व511-व) 47ˆ ९८८१९11९. [5 1771817 [0111161]01€5 21६ 
ऽप्रााा€तै प) 111 € णिाएण्णाष् ८०प1€॥ ०-पवृ्गलत; 


९ 521111/2828178 58101818 


प्रवलाव्ा०ुवडोीत्राधप 2019850 (प्रा ३ द [भा ्ाा/ 

21112 ५३५0} [020 © 1 हवा॥ तरवा +६-711113#६// 

(11९ [पाग ग 8 ऽ€ा71{ला6€ 0पात ७८ @्व1168166 0४ (41611 
11110 ३८८0प्रा{ ऽ€४६ा] €01510€12110185, ५12., 1. 3€ह71118, 2. 2710, 
3. [€ा(10, 4. 01121811, 5. [1711106 7€ऽप्ा४ 6. दिहा ५६ 
९7655101; 210 7. 10511176800ा. 11115 176111060102# 15 10६६५ 
90 56161116 11181 8111051 81] [तधा 39ऽ{ला15 2 [01110580 
400])1 1{ शला0व111. ¶€ 171€1110त्‌ [0६ (€ 0९5{ 11 (€ 
2][7046}168 म 8181815 4116 57111515 \9]111€ [14611 ला1]0113515 
0 {116 }0115116 ८०८ 2 21] 117 पांऽ€ (गप्रा €811001. 10 
17100187 4ला1ज्लाालाो{ 9 (€ 116€1164010# ५५२5 11 0पि८९॥- 
118 0 वताञ7हिपाजो1ह 016 [181111४ दलि €ा11184] ८५ ग ५४05 
70) ¶ीलाा दपा [५९ छा 711614[0101168| 11116810. ¶]€ ज~ 
111€ा ५२७५ 0€510181€0 ८6111411द \]111€ 111€ 12(1€ा' ५५३५ (८5477. 
[116 [191 [लाली ्ा( ए [€ €12551168101 1€त {0 8 ताजा 
0 (८5८1द 17110 ऽ९€५€721 {+€ [17[)जा71111£ (0 ५५1{ €तला1{ {1६ 
7टलिला11131 11161117 ५१३ 8८८०ा710081६4 07 ५15८4106 111 111८ 
1121 5142६. ^‰1त (€ ५1101€ 11दव11112 07 5111061८ ग 8 
8€11{€10€ 0116 {0 € 1{€ा171€त 1ऽ (2/0ब/+व 0 पाठा, ग 
144:)411114. 


11 


1160660 11 ५५३5 एप ्राप्रा व ॥¶21॥ [तातो {10६16185 011 {दव 
0ा 11{€ा [€ 0111126 (016 िता71ए5 ज (116 04701 दा15वदवऽ 17 ¶ालाा 


1 ऽलाालाता8, {116 €।६४६ा1॥)) (लापा 6] धी1 क ६87 अत 3 ९५019 
0156116 9 [€ 1110105 ा३अहा' \0}110३ ४३९४}, ५०१८९ णि) 15 
[वाजा घा पर 51३४ [7 लाद्लपय दलह ग प्ी15 10 15 +€ाऽ९- 

0 प्प -5 ३518-1 4118 तौच -णा18111)1€0)8 ५ए1)31५8 [तो 
२1४९5{३ ४६४ बा} [14/8३ {471४ भु ता ]$लता शोपा ओ) 
(\५॥)/ ९116४ 11€ ९4 01 उलाहा८६-४टा1।४ ¢] ए्तितिलः अत तीा+ ऽता) 
01 ऽ॥०५।५ ऽ{\९ णि (€ त15८0४्टा+ ज अणव ह पफ 1) 


ठता 21 


हिलाल] ६0165 र 4(वाददाव, 41५10460 पावला (116 01044 16205 
9 51461146 (प्प्ा2] €+16€55101) 814 +८/10401 (0९७1 ्ी। 
€€58101). 11 १85 16211560 {11211116 [ला ७५85 7106 [लवगा1- 
18701 1 [00 {1871 ॥11€ शिला ४1056 16871 €*‰{€106€त 0ण्ला 
211 (11€ 36161665. प्ला€€ णा1{दाऽ 1441974 0 06715 8110 
71395 € ऽध्ला 0ा€ 91 [75 [0 व78४» (€ अहला0ता) ग (€ 
16€80ला {0 (€ 1081665 ग गा7121€ व(वफद्दावड 0 7 हिपालऽ गा 
9€९]1, 11181 [0५५१705 01361121 1116 €55€1166 ग {16 ५1016 
४0]. [116 # 816 46517160 85 ९160001६ 1710811४ {0 0९771675, 
16101182 पा 10 (गाप € ०5 11 8 [7णुला [0708 गतला 
814 1€6081113€ {116 हाभाा)8{1681 जि771211015 (0६८1४. विण 
पएतातला 17 01€ ६615 {008४ {1181 71051 ग (टा 112४6 1115560 (11 
४५००६ 111 ¶ाला बला (0 (६६5. #४1119 0181065 22841151 (116 
{10€ ग ऽप्लौ (जाााला8[0ाऽ वा€ (०1710) 11 9801561 111- 
लाप्ा€. 016 ग ¶लाो) 15 ¶ध॥ 06 10552105 अपा 0४ा हलाप्रा1€ 
त10€पा॥€5 111 [€ (€>{ 0४ (01९15118 ॥ाला॥ ऽ 5045 {/1/1८ 01 
€259 210 फ†8€ €]0वुप्ला। 0श्ल 70-1850९8.7 [18 गप, ॥11€४ गा 
३44 {0 (€ €071051011 ग (€ [07 1€ववला (<. ४१७ \1]19.- 
४216118) [09९11 {11181}. 


[17९ 6€त11 ग }112111हदा11118 06 (गाह पाट्वो17£ ग (गाला 
[ला ्ाप्रा€ 85 ऽलाो्रिाला{ऽ 871त लो)01105 111 तला 17716 41161 
810 10611191 116 [17७16 €क्€591011 11168 25 4110777, 
8 प्रापण ०६८ पिला, 2०६5 11066 {0 &‰73104५8ाप्‌]1212. 
प्रिह ९३५६ (€ णा वा7ध्लामाो {0 ला1॥65 णि (€ [ला ])1€1211011 
ग [ला धाप्रा€ 1 लाा5 ग +व5व व+ काण. गौ15 4111, वा-60116€ा11 
४०३5 5110४ {0 06 116 50] ग (€ ००५४ ग [ला पा€. [.1[ला धा 
लौध्राया) ५१२5 10115116, ऽगा€1]1171 0्टा वात 20०५८ 116 एषद्वप्रशिरणा 
{116 11701*10081 [0वा15. 1115 2016 20५0८0€ ५१६५ 0111118 ५400[18. 


2 दुर्बोधं यदतीव तदिवजहति स्पष्टार्थमित्यक्तिभिः 
सपष्टर्थष्वपि विस्तृतिं विदधति व्यर्थैः समासादिकैः। 


न श्च बहुभिर्जल्यैः भ्रमं तन्वति 
व वस्तुविप्लवकृतः सर्वेऽपि टीकाकृतः॥ 
भोजराजः 


211 521111#4825178 58118118 


(111€8€ {५० {0 एला 0€ा7101517216त, 0४ ¶ीला7 १६181164 [टा 
{77€1810115 र {1€ णा 745८ प्रात€71#18£ ५01८ € 165 111८6 (€ 
{२2/17 210 {1€ ॥14/1401द//दाव 10४५ 8 71168118 0] पातला- 
5141012 त व77द्ला 0 ग [1दाक्रीप्ा€ 4606 मगा त415- 
€0*€ा17£ {116 5प11€ 51845 ग 0श्ला §०६८ञमा [एला16€8111 
€४ा$ 81 0 8 [0ला--€*€ा 11160-ल]लाला{5 1116 8 ऽप» ग 8 
णागा--2€86€त {0 {116 8171816 [पा08€ गाछ (016 7वऽव. 
(]1€# ६150 5८९६९५९ 11 € श1718 (€ (मापा 7७८ 
९0115 111८6.5४८८ल[76581411 44716 द/८ऽ 11८६ ¶१11618})110` 711 2001718 
{0 {116 ६३१ 9 1116 ॥वऽवर 111 7681101. 17 (115 वि ५ ^€ 5111611८ 
2 1116707 171{€ा]71€{4110 0६८घा771€ ऽता श्ा0प्रऽ ४५1) /454-€ > - 
71168110, ३ {३5} ६5 प्ल) 9 (€ [€ बा{ 85 9 (€ 11६. {161८6 
{11€ 11{€ाधा४ [लाटा 11 ऽवाऽला1{ 15 ६11६0 ७0४ (1€ 18111 
151८८, ॥वऽव्‌77व 0 54/11 वद, 0 ५1116] ५५८ 18५८ 10 €>३6॥ 
€व011*81€ा11 11 1115}. ५४६ |€ 8 एव्र णि] 5/6/1द51/द 800 
{1115 6116011 ऽ898118 ' ऽ ऽ140/1051145144/1व111व/11. 


८३111 [011 [05१६३ [0111210 1981121) [911})/ 
(२\/1 ५2918 त्राता) 804415५६ ५1*6}<111811// 
( {छा {11€ 0217156] 01 [07४ (116 [0९ {15 {116 8 0ला; (116 1दवतला 


15 }€ा ९पापा वा; € योता) 2 [8516 15 {1€ 1050816; 216 
00114105 416 [॥€ा 0107165.) 


1114164, (16 1८ शावा 11149 -ला1116 वात 17६ ल द॑दारण 
ऽ वाऽ ( [1[ला वप्रा ६ि]( 001 4714708५ वात्‌1372.' 4114777 {6714 
{0 प्रातलालञा६॥6€ (16 10166 ग व(वाादद्वऽ छा 40णााा€ा15 
0 {116 [०६1८ 0०» (डव कद) छ ्प्रलए्रा€. प्रिा८९ 16 ०] १९०।९५ 
2 16४ 26511616 111 (गालु €४्ल$ वपि] (पा) ग [0६[1८ लतु1€55- 
101 ४२5 21४ला) 811 [1018116 जा 8 [वा ५५1} (1181 111 (वडव 
1111 8€7*९€॥ 25 {11 [०६116 ८०६. ¶ौ15 (1€0ा% 0 14:01 1141565 
11 16 पाला 0 (16 61116 (७ € द्वृप्था४ ऽदा51॥ ५६ 10 11£ 
2[166121101 ग {11€ 0€व॥1€5 ग [०६८ 12120426 25 ५६]] 85 
00116 (कहा. 


[26311 11656 1741125 ग [हा घा ¶€0ा1815 वात ¶ाला7 11- 
[प्राव 11 ्ा0ाऽ ण [दावार 170, 09४ वाते 


000ताला0ा॥ 211 


18126, 21055810785 876 ऽ€€ा1 (गाला प€ा1756] ४९8 ५५111 10111 
01600ाक्षाफ$ 71681125 810 हाका7121168] [015 81त ३४०वा1ह 
26511616 17 7€8110115, लाला 701 06 ऽ[वात0ता111 त वावा 
0 म #व(त८द्वा. [1 15 2284151 11115 811 {00 द्गोाठा [लाते #91 
रिद्ना18681त78 ३ प्रतालात18 1815685 1115 *0166 81 {116 श्ला$ 0प्राइला 111 
115 (जााला1वा$# 0) {16 ®त्कावाव-लदाप्रं 9 ^+18118-0114114. 
0016 8312118 विाऽ71118 ५10 ५३5 1115 [16€06665507 111 (१111111 2 
गाला 01 {€ (व्र 184 ]प७॥ हाजा (116 टलटिला113] 
11681111 ° 116 11181 «€75€ 874 ५1106 प) }15 1016 ज^1॥1 (16 
पतात: 11341111411. {1115 15 10 1655 {181 81 €16ह10पऽ (प्राता 1 
{116 €$#€ऽ 0 1115 ऽ0८५८९७507, २1868101. {116 [1018 (ताणश्ला- 
{101 ग (्गाााला{ध0ाऽ ग ८४६ 6811171 ॥€ [वाव]0117858016 
11681118 ग 8 [ला 85 15 112] [ण ५८३५ ४101860 ४ 
पाजी1118 पाण्ण1[171819. प्रला€€ 16 0116 1 णि [1875] लाला ओ॥ 
21 (116 18105 9 1115 51666830 ५110 लि]{ 11 1९८८557 {0 ५111€ 8 
1६४५ 21055 01 {11€ ला7€ छठा] 11 गता {0 प्र1त0 प्र€ एणा 
एल €74160 0४ 1115 [16€0666850. 


रिठा 6 ५/९ (गालप्त€ ॥8{ 0111$# 2109358105 ४€ा7€ 8{ विप], 
(7 € ला€ 5०16 [€81116 065 {00 111८€ 3112111 ५1०0 {001 
7106 11 जण1(1 ता0ि€पा( णलााऽ एणोा6)) जात 101 १16] तला 
ऽ€ा€॥ जण[0प्रा 8 5ल10]त्ा1/ (€गो161181. 8114111 5६10 ° 1113 
लाः 


७१८1%2281119#81111त0धाो1 1४ 981111158 ५81 ऽपत्‌]119द11181811/ 
1818 007171601138850दव्रे717 „10*व1719214 9 17183 8// 
(6/141114द,+व, >>. 34) 


 }# एणा वा € £1257€त 0ा1]$ 1} 116 210 ग 
(कालाव. [{ ५४111 61111 06 1€व716€त 0165; एण( 0 र 
10४6 ° 1€वा11182, {1€ ५11-४५115 216 0001060!" 


^101हा [00६। गा (€ 54716 1916 15 ऽप19ा59 एणौ0 14115 
70्एतप्ल7ह वाप पाऽ [09८ ला६त€त 09 [7080९८॥1 ५८ 2108581078 
17 115 एला). ५12., (धवाऽवरवाप),4८५१ ८4 (८०ालपता1ह *€ा5€8). 


31 521111/258518 58110181 


एप 1115 4011118 ५42प])18 ५0 5[€115 छपा 0€ पा€1760616४ 
2 8 2००५ ८जाााला{वा$ 111 [€ एटट्ाा171्‌ ग 1715 0४1 लगा 
{817 01 81181818 5 ^४4{)4545101८. 


प्र८५९ ४१७३१ ऽवा10त(118}) {20215/85/8 [07120169 ता77/ 
ऽ[011012 ४१192 सएतााद्रात्रा) [बा)व्ा2}) ऽपरा 122// 
191<5शत्रोपऽव्ा थवा) 511512५1 ४४व7154 ४1४६८ वा ्1/ 
5212211}1 [वोधा प<[४ तादा) 5818 01185 ्ाोोत्रा(पाश)// 
531212}1456€19/8 $ वा} ४1119091 70 1258713 5711811// 


“* ^ 0६141160 €[05111011 रा ४}9{ वध्वृणा€ऽ €7(0191210; 
015९वात ज \१ौ21 15 [7ा€1€५४अा६; ।पलत ल््ा्ाश्चमाो ग 
10485; 1६6016111840 रण शुणु 01504119; (010161६ 
16811410} ग #्ीणप्टटो; ॥णडतिक्षाजा जण [जा] €शोा- 
7165; त15ल्पञडा0ा ग णा7115 171४0141 ५६) €; 
8110५1९ {16 1{लाल]्ा0ा) 9 211 [ला 870 018८0ण्टा४र्ण 
1€1€ ५६1८९ पाता] गु षाला( दुलत; गलित 2 £151 
017 171ल€ो--11165€ 97€ {116 20106115 9110५60 11 गो 
८्णाााला{वा४.' ` 


[टा 16 15 (ललात 10ा€ भण 8 ऽलहा0106€ +ला] जा 
02113101 ४, (116 हपातला71€5 € ऽप्लौ प्81 71051 ग तलो) ८9 
21४ ५1) द्वृ्व] एि€८ {0 1[पला€{800 ग ]1(लाशाप्ा€ 2150. 


ना 


{210 (11€3€ 11251€ा {11€0161161915 ॐ {11€ 91}, 1001 810 11111 
९6110115 ^... [12111 पत) पीहा 17512115 81] (00 ऽप्ततव॑ला1#? ५/5 
३॥ 11€ ४०} ग पीला हाथ [1€4€८९८88०5ऽ 111<€ एद्वा8}18, 
0217717, ४1212, (1001813 8त्‌ र प्ता2॥३ 50 17279 71152८९ 
2[{ला71015 8 (णा])116 बह 17151६84 ° € त्व्ताह (€ (व्महटरण 
26511611 € ला1€ा८६ १16) पा ध।€5 [00 50 ४३12}1€ णि छा€ 
810 2112 ^ात्‌ (णा। 0 तीह गाल -0हणा€ 1131413 [75६ 
12110५५0 0४ (01110 25 ३ 5३९९, \५}08€ €116४९८10]४€016 ग< 
0) {1 कााप्ा13€ 9 211 (€ [लाणि)11 3115 1185 0607160 ३ 
5#ऽ{ला14116 810 50 87? (€ [गादा 56110195 10 (5 7€]0 


[0तप्लाला > 


एश110 ऽता ए (€ ¶1510ा160-ला106817 7€8दवाल]1 [लदा शृल्लाण्टर्ण 
1710तै€ा7) 61855168] 3८110187571170 {1160 181 {0 18156 {0 1116 € 
लौ०ा०10ह68] [एण्ालाऽ, प०६७05 गशिप्रीजञा) €[८. 11 ॥लाा 
682€1716885 {0 {866 1116 €४०]प्र्छा ग [एष्टा€88 ग (11016 गिण) 
णाा€ ए€ट्ाा125 {0 1112111 ०९५६ ०]€व अत (गा7]016> 601- 
66015. ¶1€ €वबा]ाला ॥&7॥§ ला€ प्राण णा 1655 ९1३58564 णात॑ला 
गालठा1€' जा 8 वा पणी एजा]<§ जा गोाठा16 171 81616101 001६६८८ 
2110 {₹०16. 2\€1) {116 110511118111# १६५४६्‌०[0€0 §एऽला15 111८८ ऽव 
210 व1114777 छ€€ प्रात्‌ 106 जा 1658 06 लला{ 1 (जा व्1501 
६४1} 110तैला) ४८अला1 86511616 (गाह. (15 व[11प्त८ 15 
लाक्षावलाला156 ग 211 #॥€ णण) 9 9.६. € ५10 ॥एपषी। पाया 
8110118 {116 4(471८व/45451-4 15 111<€ {00४18 {16 11669 1 8 
0016 810 7101 € 00016 18. २.४. {8116 ५३5 1110176 €1110586त 
11) € वृप्ट्ञ्ठाऽ 0) ५2६, व प्रीग 1) €॥८. ग (16 लाला एला ऽ 
810 116 010 10 ा0ा€ ्र्रा ऽप्ा1118112118 [ला 68561111 १०८- 
{11165 ४४100 20178 17110 (लगो70का13075. ४. २२३९118 \21 5110५६५ 
112161116885 2681 171 वाला 701 €४टा $ वूप्शाटा 211 11181 ५२5 
३५118016 01 व ‰ 3118216 1068 छा (गाद्लु0॥ 171 #15 त15लारापटण 
7061168, (णाल 171 [0 17 135. {16 120 18701 {11€ {1116 
{0 &21*€ 1116 7€ववला 81 &11171[086€ ° (116 ५००५181 85 8 ५८10०1९, 
1 115 1767413 प51016€ (गाद्या) णि {€ 0618115 9 €८}) {1€€ 871 
प्र. परऽ 0006 ग) 016 पाला ग +वऽवऽ 15 ध11 11151166 11 
0ग1॥. 1168४९5 016 1680€ा 106 16 ५५15हा 200 ५८11841 11115 7वऽव 
15 800प्रा शल] 80 7187) 8 प्रा 19४6 8210 590 17116}. {116 ९161 
{12181807 9 †16 ^#द() वदऽ व 9 81181214 1710 2118}1511 15 

49 ्रणोा 01109; एण [15 08518110 पर2% 101 लो प्ऽ€ 2 129 

1680, 10५८४८ा ऽलौलाश्च]४ 11 7112116 0६. 016 ©वा101 2168411 1116 

€11105 ग 91 5171816 तारो) 01 1116 11105 9 8 5111216 1716 71 

11181 लाप्रत1{€ ्र्र518110). (0 146, 0116 16€8115811011 15 04 ना- 

17 णग ए 10५५ {1184110 50181 अ्तै$ ९811 € 8 १६][€10201£ 

0 10] ४ ऽपरा णि 16841712 016 ऽ०प्ा८६-00०८5 11161181 *€5 

11 01 01९1721, 2 16851111 2 ऽ€16९॥1*6€ ५५६४. (1115 ५५२5 {11 1.14 

ग 0] ऽ०८८८55ण1]# €>६€८०€व 11 1111511 ४४ 51101875 1116 

$ व17115एपा% 171 छजा]८§ 111८6 [.0८६ लाल जाह 220. ¶15 15 170५६60 


3\/1 521111/258518 52107213 


{116 [71181 {7201110118|] 7161110त 11]प्ञ[78160 11 €ण्ला शानौर्ण 
1€वा1182, एए( णाणि(प्रा 41६] 1051111 परा 819 ४ला+ {0 (116 ४/८ 
1110068 2 5004165 1 85711011. एज धा €+वा11016, ५५6 78 [२1९ 
1116 01100017 005 ४६॥० ज 8 [लारा (जाला ग (06 130 
(ला, ७12. , पिवालाताव1401145प्ा;: 


3 {€ा7 एष]।<, ऽगा1€ छपा [वाला८८ ४, 

00(11€ा5, 0 0श्ला-(०ा71€55101) तला ला४। 

8111] 0॥11€ा5, 111 (०1, 40 18८16, 

४1116 50116, 9 017611४, आ1461६। 

(705 €श्ला 018 ५ला]ऽ गो [€ ०1८ वा 

एप्लौ 701 एला ४5 11171051 1€वा॥। 

3 1680118 ¶ीला) 1 €वा1€91, 

८125! $ 11170 10९५5 10 7165113 

1 15 8 आ71टणात्ा {1817 ग [तावा वप्ालाऽ 0) [दा क्प्रा€ (181 
{1002}1 [11९ ४५€ा€ 101 व{लात्ाह [1[दा धा 1061 25 ५९ 
10675181 1{ [0५8 {1८४ 1€४ा €ा1€18113€ 01 वार 1ा8(लारणा 
5{1151165 छा [दावा €ा101105 धात {६611125 0ा €ण्डा लुाधाध८[लाऽ 
2110 51{01311015 ५८1(10[ 10111 एत्र 11 ३ ४५० 0 1486, 17101 
2 1] ऽला{€6६, ¶ीहला7 [(ट्ला पातलाऽ[वात71ह ३10 ०९९} गणुद्ा- 
21101 0 [116 [0€{7§ वा छा 0€व्ा‰ ग €पटऽञाणा, एणौला ३ 12४ 
1€80€ा \४०्ात ठता 1] ॥ा155 एण7ा0प। वाला 210. (116६४ २1५५495 
11751721 ५५}18{ {11६४ {11€0ा15€ 200. 1 ठपा' 710तला ऽप्ा४६४७ 111 
011€ा 12122९65, ५५९ [€३५९ 0 (€ प 8[10ा15 वधत ($ {0 
ऽप्रााा181156€ (€ घा€ (10165; धात्‌ 115 15 {1६ 1€50ाो शो 
9व15चा1{ [0८165 ८०15 8 प्रा771*117 5५४. (716 गा} $ 
1611160 {0 २५०1५ |] ऽप्ल]1 17लतटा14] ताड ्दलागोऽ जा त1540ा11015 
01 {€ £1€81 17101811 वपठाऽ ग (1€ [25115 {0 7684 (ला) 11 {}1€ 


3 केचिद्‌ विस्तरदुस्तरास्तदितरे सं्षेपदुरलक्षणाः 
सन्त्यन्ये सकलाभिधेयविकलाः क्तेशावतेयाः परे । 
इत्थं काव्यरहस्यनिर्णयबहिभूतिः प्रभूतैरपि 
ग्रन्थैः श्रोत्रगतैः कदर्चितमिदं कामं मदीयं मनः॥ 
4(4/1/८6740714110 4444111, 1. 16. 


000८० 2311 


0117811 ऽ0। 96166164 €9८्ला]15 21011825106 2 0116 €9ा1[)165 
6160. 45 016 5716 जणा वृप्जाहतं 0७०५८ (जा2., पिशरलाता20- 
185) एप 1: 

परिल प्ाला€ 15, प्र0ा८}1€त ए€ग€ 

2४ 016 &1€81 {लऽ ° #0€ 

11 प्रलया श्ण]ऽ 01 [0ला, 22106} 

€ पला 0€81 णहा एज 4076451 

15 ०७960 ०४ ४ एपा€ [7ला€51.4 


8 


ल प्रा १६८३५१६७ 2 8 ५६016816 9100 11 {1115 7610, {116 
ए€ऽला( €व1॥0ा ६्€]5ऽ 0081 8 ©] वा 81 (०76151५6 [1€[प्ा€ 
ग 4 (477८का८5द517८ 15 »€{ {0 ला7लाट€. प्रि€ 681 0] 10]0€ (191 
016 ए€5ा1{ 2111010४ 11 016 91111068 1111€व (54/111)4-7वा- 
14050 "56165 1116 76511105 5811198 ^ 1ववला11 ५11] 20 
50116 ४३१ 1 5110४111 10४५ 1116 10015 ग € ऽ€*€78] 5187105 
7181 20 (0 शि) 8 51116 [0181 11{€ा धा $ {18011107 276 81] (€ 
€ज्€ा1 111 1116 ^ द{9व<द5॥74 1561 {0 11611101 8 5111216 11514166, 
28187818 184 €ाप्रा1€ा81€0 85 118 25 {1111-1 (८८5 ववऽ छा 
[प्721€ लावा8ल[ला151165 121 द०ाऽ[1[प्€ (€ ००५ ग [व्ल शरणा 
शा16]1 (06 0751 15 2116 170ए्वव ४1116] 15 11016 82 1811181 
रो 9 18705गा7€ा1655 {11811 811 €ला18] 0ााक्राा€ा1{. {16 00 
18 81 855" 1112 11105816 8 लशा; एण 17 15 710 [एला४ 
0९९३४56 111€ ऽप] €ल{ ५0९8 101 1३५८ (115 [75{ लावा६८[ला150८ 
[7 शा] ग [पलाला 06 र (गाला. 41 17६लाल्०३11४ 
(०1८6५४९६ 0 €1800ा81€]$# 1970पा€त 411 दद/वऽ 07 हदषा€ऽ ग 
8६६८] ५11] € 10 ाछा€ (187 १६३५१५५६1६1115, 11 0ला7 ऽप] च्ल 1 
लि705 ग €71011*6-86€1118 (गाला 15 71113818. (15 ितशााला)- 
4 नास्ति प्राच्यैरलङ्कारकारैराविष्कृतं न यत्‌। 


कृतिस्तु तदचः सारसट्ग्रह व्यसनादियम्‌॥ 
4 (4८274714/104 44/17, 1.21 


2४111 581111/258518 52812102 


३] {01} ५६ 8॥ {116 ७३९] ग 115 70 शशौ &18708 ४8713 
०९६५६]०]€4 175 00८६ ग वावा 0४ 0510 9 ॥ल्ला168] (ला) 
ला1])10४€0 ५५11 1171111655 1068066 25 (716€8118- 16४€बाल€ा 
171 2 138}' ४ {116 7681 हा शााो्ा1811 8713191. 4.10 0115 ५३5 
{116 ज्ला$ 56९0 शालौ {75{ (€ {0 € १६५४६1०})€व 25 77 0४ 
\/ 1713118 11 1115 21219515 ° 5{%/1€- 7€हऽ{लाऽ 25 (कावद, 
417 €[८. 4282111 {1115 ५५३5 0 1116 जला €ऽ5ऽ€16€ 2 "€ णि7-00- 
0160 21419515 0 (दव 07 ऽव|1103 09 {16 ला) +क्त ठा. 011४ 
16८6111, 01] [7008 ॥4५€ ल0€ा8९4 {0 ऽप्र05181118€ (115 [एजगा1॥. 


(7€ शीताश0प्रऽ {६21944174141द1719ददकं 11111015 11121 
41107]9745208, {16 0112181 वपा ग &८1व04/(व)/व -8 शा] 
0 [)0€{1८5 111<€ &द)41वददे5व -- 01 (1768 11204.9. 510५५९५ 
21 1€1121}1 110५५ {11716€€ €7८181 (दा7८दऽ 0 (116 121114119/4/6व (+12., 
17, 18 8१4 19, (19). [7) 184 वला1*€त 17191786 णि एी09- 
212 ' 510६4 (4८5५71८. ४४६ €811 10४५ {78८6 11115 08८1८ {0 ^01118- 
\2९]18ऽ (८०111641 (40111714),461दा (1) 0 ‰#द(),45व50 च 
६\/1. 5 ५11€1€ € €व०21€5 (115 (८८ऽवद्व ६2110 1101 वा1व + 
(८11- 140041८ 15617; 410 111 801021# ३005 (1181 (1115 125 
एष्टा श्ला$ [11114119 €)९])०७€ ४५ & (त्रा 18103 ४8ात0113118 
11111136] 171 (16 (द1ददऽ 217684+ 1€हि7€त 10. 016 गाछा€ [गा 
{1131 ला71ला£€§ 11 11712 ४३प])785 द्वृप्थमा ज (एकुदयव- 
(4८5८17८ ५1111 (4111-1). 11561115 {1€ 61 0181 016 [दाला 
(८८11-1) 0 वध - 72421) व)/दवा715 ५५९ 1(10४* 200 316€ 2812118 
पि2४३।८३ अत्‌ [पा11154, 25 {6511064 {0 ४ ९२४४३ 21 016 ष्टा 
01561 ग }115 4(471(द/व-5 व व51,व, 210 #ीला7 11601165 2 61141/4- 
(८11 07 54411द7-4117/व/व11व 25 ५५६] 25 141तवाद 01 11८८11117 2150 
ऽहला॥ प्रा॥ा11816€1# गणा 81141214 '5 11011द्द71व- (4८57. {11115 15 
01 8 धाता 11100) ज 06 [टटा] वात्‌ छाषहटशो16 णा1॥/ 


5 इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य श्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्णं आद्यास्यते । 0 रे" इति, "विवक्षा 
तत्परत्वेनेति' “निर्व्यूढावपि च' त्येत्कारिकात्रयं सोदाहरणं कल्पपल्लवे विभू - लक्षणे प्र पञ्चितम्‌ 
(20. ८८. 4. 1.1. ६३६० वात॑ [ताज तञा 51185779. 1.0. [1090ा४९, 
1111६ 48084, 1968; [}). 136-137. 


[000८ 212 


{1121 "10611165 (11€ 9710 \8116 (¶1€0ा165 (81 1६८61*€4 
णिह) प्द्वााला( 0४ 1वटा ॥60ा€1161915 0657116 € ऽध्ला1- 
17121 (गाणा तार्लाहलाला€ऽ 17 जाालात][प्रा६. (116 [71656111 
21110102 125 एदा एल0व760 णी वा €४€ 01 प्15 व्69व ग 
प्रातला] शह पा ग [ता 36811616 प्रपा). 


॥ 


¶7€ जि €८्ला5 56166160 1€ा€ 1५€ ला 50 06810116 
25 {0 हाप) #ला13€] ५६5 पावला एप 16805. {116 75115 46511161. 
{110प्ष्ा1{ 11 आवृ 85 £145[)€त 0४ 50116 9 {€ शगिला1051 
167€56€ा1{411५65 ग [01811 110हणाऽ16 {780100, अ€}) 25 251८2, 
एभ्वभी]8]) बात एीभाप्रावाा. 1/4 17 016 ९२1५९608 15 161 गा] 8 
2००0695, 0प( (€ $ पा1€ [0205 85 76211560 0४ {16 ऽ वाव 870 
$द्ध ग्राप्त प्ववाप्ताऽ, ला वरिण पातौ (€ वव 
01411014 -1 वव 9 116 हा ्ाा1811815 1415685 68111611 #्णषहटा। 10 
{116 7681171 2 68016716 11511611 2130. 1115 16४८ा 808 ला{ 11) 016 
11068105 ग € प्ट्गलाला ऽ, एवा्लप्ाश्च]ए़ गिमि वओ, 
५१16 &12102*वात}1218 ० 01118 ४३६प)६, वा) 818, 
(4 श17120118118 छ ९२४४३1८४. 1{ 0166 2211 2557165 8 16४५ 
011116115101 810 ६८०7165 8 21681 118175[€वा1 ° 160-6/11व्7 
(1401101 171 {€ (1141188 3611001 2 116016५8] 8611221. 1 ८९८ 
15 (€ हषा] +*157-01011118 41116 (0५ ((द11वव11९1114), 115 
16618116 1116 15 7178 एप +वऽव. 1( 15 (115 16€21158110 
(शा16]1 15 21 (16 0071 ग 811 ऽना] 01081216 ८01८6015 111 
तारा [0८॥९8. (1€ ताज्लाऽ€ ५३१७ 171 ए१116}1 11 €€6€1560 ॥11€ 
7185{लाा11705 गा धालाला( [ता जा 81141814 {0 122211171112 15 
{1€ 5६्८०ात हाणा]) ग €+(्ला1§ £1४ला 1€ा€. 181 (वडव 15 1116 
1€४-5{01€ णि #€ लु ग एकला$ गाप 06 16211560 ४ ॥1£ 
1680675. (7० 1 विला 11 15 81 लाोऽलाए1€ ज (्गा1]1&( एणी 
1711611€6०811४ तला 916 17्ाघ्वाला5 111८6 वात धात प्रदा 
51107#/ ला118] 51816, पहलाा7187115 210 = ८0)ऽध्वृप्टा18 
(16/141,व5 810 4111/01121,45) €1९. 11 15 65561111 41]9 211 €ु€1€1166 
(0 ०८ 1४64 प्रणष्ट) 11 पीला ठा ५५३४5 ए४ 1116 6६३५८ 0, 
{116 800 छा लाला 270 71081 71717700ा187111४. 06 ८८८11 ४८ ला1116 


। ९६ 98111/258518 5811818 


0 5]€८18107 07 168. 45 {101810४ 521 ˆ8]] शा 15 2 [प्रा 
2611४11४ 05151111 17 (1115, {1181 016 7811 ८0715610 प्]४ 0४ 7168115 
2 €{ला19] 51215, 12165 011 {0 00165 ६611185 7€ 145 11५60 
{जाषही, शात्‌ (141 जालाऽ 376 1166160 0 0686 8611125 21 
2150 €ु€ा1€ा166 ला) . 410 0€बप॥णि] 131873९6 14070615 10 06 
{116 ाध्तीप्रा1 ग (00४. एणा 1 15 (€ 5061811४ ग [ताश 
{11115 11121 11९9 1€४€ा 41.0८८ ¶ीला7 र्णा $ 00 (€ प्रा 
८२15 07 प्रा [0147145दा145 9 41147110 (€111168] ५३10८), (वाव 
(21116 2 3€715€-112६), 4110८ (11816118] ५६1९) 21077165 (5171 - 
{181 ५१1०९). {11९४ 216 81] 187171011156त 11 11€ ©113786{€75 0€- 
716[€तै 171 ताक्षो [11लाधाप्रा€; 81 1{ 15 015 लाटल्लणाा 
प्रा1*€ा581]$ 50081106 (0 0४ 81] ए01{€ाऽ {181 28110५5 णि 8 7६८ 
1{टा])12% ग तधाशा16€ 25 ५६]] 85 ऽा1-01*16€ 11€065 87 [1€ा- 
01165 171 8 1711116, 164४1] 85 \५,६]] 25 €811111#. 116 1८545 12 
70615 वीटा (16 पाला 9 8 ऽ४६ल[]71€वा1 10 1715 प्र। € 16€80€ा5$ 
0४ 0129178 णता तीह € वबा{5 11 811 171त11६८॥ 71006. {0 “121 
06])1115 ऽ५/८[ 067४ (811 5117 1116 16€80€ा'5 1681115 274]116811# 
1ला€१ 0४ ६3110858 111 1115 10468 11131 1111182 {0 ऽ५५६९॥ पाप्ञ€ 
016 21171081{71ला7€ा10€ाऽ “1\1019 171€ावहा1{5 111 1115 [016४1005 11५65, 
127, 116 15 22011560 09 {€ [0णएिपात्‌ 16811280 10५४ शि }€ 
135 5117460 नि0ा) [116 01417111 प्णालौ ५५३५ 115 1110211४! }481 
113 1629111 1116 [4720156 1051 ग्ट [लप्र 81 115 0९६51 
०९६९३७९ 9 115 11५18 प्प) (€ 7वडवऽ ४1056 हशााप्। 15 
17104६60 17771116. 


11€ ऽध्द्णात [भा 0५065 €८्ला])15 }11211112111118 (11€ 
160685879 25[0€[§ 1 {116 ऽ[प्त# 9 06116 19120426, #12., 
८/4114द!व, ९1114, 7/1, (८८57 €16. 111 [116 ८0111641 ग 1८ 0*€ा311 
९०६॥ ग 111€ाध{प्ा€ 8110 {116 ८७14111015 €गात०८1५६ {0 115 61681101 
870 (1116171, 25 ५६५६1०])€त $ (€ वालाला{ णिा1411815, ७12., 
81817818, ४३5३, ए]1त्रो)4118, 81411, 1001818, #/त्र1812 €16. 
10 510५४ 10४५ ऽ]€८12115€4 16851178 210 81141815 16261160 15 
दला}, 8 8]10ा{ €(171861 15 £ गणा (€ (0वण77काञद ग 
^ [04३ [11518 ग (116 51111116. 


71॥0त0लजा 22॥ 


1176 पात श्ा 1लाप्त6€ऽ छारा 15658105 0 ४९]]-ा0ण्णा 
€01८60§ 111८6 व॥४वा0 21 1व्८ 7 211 8150 701 ४८६]]-ता0ष्णा 
९०1८6] 111६€ वला1व, लवफावाद्द्धाव, [दव 211 5व))द. प्रि०५* 
16850115 011 7८5 60117766 15 11978160 171 (16 1851 € 
ग ¶15 ऽल्ना0ा. 


€ णपा) [षा 15 १८६५०६५ 10 &1*€ 2 ४106 ऽप्ा*८४ ° {€ 
तलि ला( 26८15 111 एणा1द]1 € प्ट्०ा15185 011 75८ 0६५६1060 
णि) {17716 {0 प्ा1€, €9{€61211 171 1116€ 1710581 लि1{116€ 810 [एगा7€ 
7€10त 1 01€ [190 9 38151111 {0८5 1680111 {0 8 5%/51€- 
1181158110 ग शालाला( ¶एणद्ा धाति 11*651128101 1110 7८४ 
0€[1115. 810}85 (€$ ग ॐ९का(व छशौ16]) ए€वाऽ ऽप्ल]ो 61086 
1€5€ा1018166 11 €55€11815 {0 (€ दिता 1064 ग ष्व 
$€ा-€९० 0745 516 1€४* वतीया 1) [1115 [€10त; एषा 15 
71016 00€1॥ 0151115560 85 1846216 810 ऽ10५५1 15 41519664 
0४ {€ 16४५ 7111} 1६८६1५९५ ¢$ ¶€ वद]7ह10उपड लोमा गा (ष्वा, 
10४ ला7{ला7€€त 1 {ला1715 9 {16 [प्रावा 5011175 1012118 णि 
{€ 01५1716 जण. {116 760-01व7- 145 ६८07165 [पऽ 111 
7054 ९7" 5€ 21 {116 11205 9 (12118118 ऽ १६५01665 2101€18116त्‌ 
{1518 - [7771८ 85 57710011566 1 २३५1. {11€ 121 116016५1 
ए€10व ॥्प्ऽ 5५५ (116 7८७ ५३५६ ग ल] 10५८ ग 10117 
शि (€ 0101116, ऽटि € 1611011 21 1680111 9 11018; 210 
11५९8160 811 16111 लिश्छणा 11 €0165 810 ]टटदातव्ा$ गरणा 
{€ 851 ४10 8 [711४ 2€511€06€ छग [दा 81 वात्‌ 5100116 
४३116; 8 (लात (शालो) णात्‌ 115 €८110 11 81171091 €ज्ला$ न0तला 
ताश्च [लिपट प00 06 तवष्ण ग ¶€ ाठवलाा 226 पञाला€0 111 
09 116 5100४ ग ह्115]1 11ला [्रा€. {}1€ 78{€ा1211116100€4 1€1€ 
ए€5€ा15 {16 ऽत्र ५16५5 85 11811560 $ ९1681 ऽ#ऽ1€ा1211- 
$€ा$ ग ॥#0प्रषटी( 1116८ धशाा11818, #/15४21151118 210 12211121} 
` णा +वडद्‌ त 115 18111106811015 25 ५५६]] 115 1111]0116811015 0 {[)€8 
ग 1€0€5 €. 


वह पि भात ८जालप्तााह लज 15 ८०ाोदला)€त्‌ ५८1} 21.182 
2 ४110 [ाटऽडण ग [गु€5 एणौलौ 876 ए0ऽप8]]+ १८८10 21 
1618001 111 [7101811 ०६1८5, गीला (191 {116 0165 5€( 0प्रा ३0०५६. 
176 ९ला€ [18277180 गा {1व110॥1द 811 115 पाव वापा 25 


22411 591111/8885178 59178118 


५१€]] 85 0160 गा1718 17 ला775 0 ध€5ला1प्ा, ला शव<ला158110 
€. € 1*€ा1 111 111€ 005 ग ९}256118178 21 2818118 1018, 
1116 &1८11५ 9 11118 ४३}. [116 प्रह्वला ग [ला शा + हला65 
0 111€ ९1681 {€(1-000६ पणा प्रला186811त78 81 9 116 {€ 
ग तावा) 0 ऽद्वा वोता वत 016 1710581 पाााप्र€ वल्ल्छणार्णा 
11€ा9ा# 18५5 0४ 418 2810}8 876 {16 गाला 112111181115 171 0115 
86011011. 


(8176 1185 €€ा1 06६७0५९५ 01 €ाोऽप्रा171£ (181 {11€ €›(ला])05 876 
8 0166 7€]€5€1141४€ 211 25 176]प्ञ1 ४९ 25 0851016 एण 0€ 
[17115 56€[. [ 6 ग]# 10])€ {18{ 1{ ५1]] त 8 1900151५ 
71680€ा[110. ^ऽ 8 [061 585: 


४/17105 71111 010४५ ३५५३४ (16 [जाला 
लिणा) (€ (€ा€5112] 1€€ €) 
00119 {0 [9111 {11 01100}6€ा" ऽ €४€ऽ। 
४/1 [प्राते कीला 016 1815६? 
281 ४ ०८८ 0€8€ा\४९ऽ 81] [0718156 
#/1116]1 ऽप्ल<§ [€$ जि 8 पातत 105 
410 05 1{ {0 [06्# 10४ 
1816171 ¶ीला॥ ]0४-वाप्ा]( 271 ५1३€। 
स्वीकृत्य कल्पतरुतो मरुतः परागं 
दृष्टेः क्षति विदधते जगतोऽपि किं तैः। 
भृङ्गः कृती तु परितः सुमनोमुखेभ्य 
पीतं मधूदमति ये न मदं करोति॥ 


6 (गणी ग द) 74६54 -5 407८९14 09 0166४418. 


प्रस्ताविकम्‌ 


एकग 


¢) 


= 
न 
द 


1. वाचः प्रभावातिशयः - देवी वाक्‌ 
1. ऋग्वेदः (1. 164.42-45, 52) सायणभाष्येण सह 


तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतं सः । 
ततः क्षरत्यक्षरं तदिश्वमुपं जीवति ॥ (1-164.42) 
तस्या उक्ताया गोः सकाशात्समुद्रा वृष्ट्युदकसमुन्दनाधिकरणभूता मेघा 

अध्यधिक प्रभूतमुदक वि क्षरन्ति । विविधं क्षरन्ति । तेनोदकेन प्रदिशश्चतस्रः । 
प्रशब्दो वीत्यर्थः। विदिशश्चतस्रो दिशश्च । अथवा प्रकृष्टा दिशो 
मुख्याश्चतसः। तत्स्थेषु ताच्छब्यम्‌। तत्स्थाः पुरुषा जीवन्ति। ततः 
पश्चात्तदक्षरमुदकं क्षरति । सस्यादिकमुत्पादयन्तीत्यर्थः । तत्‌ सस्यादिकं विश्वं 
जगदुप जीवति । अयमपि यास्केन व्याख्यातः- तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति 
वर्षन्ति मेधास्तेन जीवन्ति दिगाश्रयाणि भूतानि ततः क्षरत्यक्षरमुदक तत्सर्वाणि 
भूतान्युपजीवन्ति ॥ ( नि. 11. 41) 

शकमयं धूममारादपश्यं विषुवतां पर॒ एनावरेण । 

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌ ॥43॥ 

शकमयं शकृन्मयं शुष्कगोमयसंभूतं धूममारात्रातिदूर अपश्यं दृष्टवानस्मि । 

दिवा धूमस्य दूरे दृश्यमानत्वात्स एव दर्शनविषयतयोक्तः । विषुवता व्याप्ति- 
मतैनानेनावेरण निकृष्टेन धूमेन परः परस्तात्तत्कारणभूतमग्निमपश्यम्‌ । अहं 
यजमान इत्यर्थः । किचोक्षाणं फलस्य सेक्तारं पृश्नि शुक्लवर्णम्‌ । प्राश्नुते तेन 
फलमिति स्वयं प्राश्नुत इति वा पृशनर्वल्लीरूपः सोमः। तं वीरा 
विविधेरणकुशला ऋत्विजोऽपचन्त। अत्र॒ धात्वर्थानादरेण तिङ्‌ प्रत्ययः 
करोत्यर्थः। स॒ च क्रियासामान्यवचनोऽत्रौचित्यादभिषवेण सम्पादितवन्त 
इत्यर्थः । तानि तत्साधनानि धर्माण्यनुष्ठानानि प्रथमानि प्रतमानि प्रकृष्टानि 
फलपर्यवसानीयान्यासन्‌ । सम्पादितान्यभवन्‌ । यद्वा सोम उक्षाभवत्‌ पूर्वं तं 
देवाः शकृतापचन्यज्ञार्थे तदभवो धूमो मेघ आसीत्‌ तदुच्यते । तत्परत्वेन वा 
मन्त्रो व्याख्येयो विचक्षणैः । 

त्रयः कंशिनं ऋतुथा वि चक्षिते सम्वत्सरे वपत एंक एषाम्‌ । 

विश्ववमेकों अभि चष्टे शचीभिरधाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥44॥ 


4 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


केशस्थानीयप्रकृष्टरश्मयुक्तास््रयोऽग्न्यादित्यवायवः। ते चर्तुथा काले 
काले वि चक्षते विविधलक्षणां भूमिं पश्यन्ति । तेषां पृथक्पृथक्कार्यमाह । एषां 
मध्य॒ एकोऽग्निः सम्वत्सरेऽतीते सति सम्वत्सर वपते। दाहेन 
कंशस्थानीयौषधिवनस्पत्यादिकं छेदनं नापितकार्य करोति। एक अन्य 
आदित्यो विश्वं सर्व जगच्छचीभिः स्वकीयैः प्रकाशवृष्ट्यादिकर्मभिरभि चष्टे 
सर्वतः पश्यति। एकस्य वायोध्राजिर्गतिर्ददृशे । दृश्यते सर्वैः। न रूपम्‌। 
अप्रत्यक्षत्वात्‌ स्पर्शशब्दधुतिकम्पलिङ्गौर्गम्यते इति हि न्यायविदो वदन्ति । 
अयमपि मन्त्रो यास्केनैव व्याघ्यातः - रयः कंशिन ऋतुथा विचक्षते काले 
कालेऽभिविपश्यन्ति संवत्सरे वपत एक एषामित्यग्निः पृथिवीं दहति 
सर्वमेकोऽभिविपश्यति कर्मभिरादित्यो गतिरेकस्य दृश्यते न सरूपं 
मध्यमस्य ।' (नि. 12.27) 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 

गुहा त्रीणि निहिता नेड्‌गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यां वदन्ति ॥45॥ 

वाग्वाचः कृत्स्नायाः पदानि चत्वारि परिमिता परिमितानि । लोके या 
वागस्ति सा चतुर्विधा विभक्तैत्यर्थः । तानि पदानि ब्राह्मणा वेदविदो मनीषिणो 
मनस ईषिणो म॑धाविनो विदुः जानन्ति । तेषां मध्ये त्रीणि गुहा गुहायां निहिता 
स्थापितानि नेड्गयन्ति न चेष्टन्ते न प्रकाशन्ते इत्यर्थः । वाचस्तुरीयं पदं 
मनुष्या अज्ञास्तज्ज्ञाश्च वदन्ति व्यक्तमुच्चारयन्ति व्यवहरन्ति । कानि तानि 
चत्वारीत्यत्र बहवः स्वस्वमतानुरोधेन बहुधा वर्णयन्ति । सर्ववैदिकवाग्नालस्य 
सङ्ग्रहरूपा भूरादयस्तिस्रो व्याहूतयः प्रणव एक इति वेदत्रयसारत्वात्तासां 
व्याहूतीनामेव सारसङ्ग्रहभूतत्वादकराद्यात्मकस्य प्रणवस्येति सप्रणवासु 
व्याहृतिषु सर्वा वाक्‌ परिमितेति कंचन वेदवादिनो वदन्ति ॥ अपरे 
व्याकरणमतानुसारिणो नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदेन । क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌। 
दरव्यप्रधानं नाम। प्रागुपसूज्यत आघ्यातपदस्येत्युपसर्गः प्रादिः। 
उच्चावचेष्वर्थषु निपतनात्रिपातोऽपितुचेत्यादिः। एतेष्वेव सर्वा वाक्‌ 
परि-मितेत्यखण्डायाः कृत्स्नायाः वाचश्चतुर्धा व्याकृतत्वात्‌। "वाग्वै 
पराच्यव्याकृतपवदत्‌ तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृतां 
वागुद्यते ।' (ते.सं. 6.4.7.3) इति श्रुतेः । अन्ये तु याज्ञिका मन्त्राः कल्पो 
ब्राहमणं चतुर्थी लौकिकीति। याज्ञिकैः समाख्यातोऽनुष्टेयार्थप्रकाशको 
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वेदभागो मन्त्राः। मन्त्रविधानप्रतिपादको वेदभाग “इति मन्त्रः कल्पोऽत 
ऊर्ध्वम्‌ ॥ (तै.आ. 1.31.2) इत्यादिनोक्तः कल्पः। मन्त्रतात्पर्यर्थप्रकाशको 
वेदभागो ब्राह्मणम्‌ । भोगविषया गामानयेत्यादिरूपा व्यावहारिकी । एष्वेव 
सर्वा वाक्‌ नियमितेति याज्ञिकाः ॥ ऋग्यजुःसामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति 
नैरुक्ताः । सर्वाणां वाग्वयसां क्ुद्रसरीसृपस्य च चतुर्थी व्यावहारिकी- 
त्यैतिहासिकाः ॥पशुषु तूणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्मवादिनः॥ अपरे 
मातृ न्तरि)काः प्रकारान्तरेण प्रतिपादयन्ति। परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति 
चत्वारीति । एकैव नादात्मिका वाक्‌ मूलाधारादुदिता सती परेत्यूच्यते । नादस्य 
च सृक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ सैव हृदयगामिनी पश्यन्तीत्युच्यते योगिभि्द्रष्टं 
शक्यत्वात्‌ । सैव बुद्धिगता विवक्षां प्राप्ता मध्यमेत्युच्यते मध्ये हृदयाख्य 
उदीयमानत्वान्मध्यमायाः। अथ यदा सैव वक्त्रे स्थिता ताल्वोष्टादिव्यापारेण 
बहिर्नर्गच्छति तदा वैखरीत्युच्यते। एवं चत्वारि वाचः पदानि परिमितानि । 
मनीणिणो मनसः स्वामिनः स्वाधीनमनस्का ब्राह्मणा रवा्यस्य 
शब्दब्रह्मणोऽधिगन्तारो योगिनः परादिचत्वारि पदानि विदुः जानन्ति । तेषु 
मध्ये त्रीणि परादीनि गुहा निहितानि हृदयान्तर्वर्तित्वात्‌। तुरीयं तु पदं 
वैखरीसंज्ञकं मनुष्याः सर्वे वदन्ति ॥"“.“ 
दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तंमर्पो गभं॒दर्शतमोषंधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥52॥ 

दिव्यं दिवि भवं सुपर्णं शोभनगमनं वायसं गमनशीलं बृहन्तं महान्तमपां 
गर्भं वृष्ट्युदकानां गर्भवदुत्पादकम्‌। ओषधीनामोषधीर्दर्शतं दर्शनाय । 
दर्शयन्तमित्यर्थः। यद्वा । ओषधीनां गर्भं ॒दर्शतमिति पृथंग्विशेषणम्‌। 
किचाभीपत आनुकूल्येन वृष्टिभिस्तर्पयन्तं जगस्रीणयन्तम्‌। यदा । अभीपतो 
अभिगमनवतः सलिलाधारांस्तराकादींस्तपर्यन्तम्‌। अथवाभिगन्ताहम्‌ । 
सरस्वन्तमुदकवन्तम्‌। सर इत्युदकनाम । देवं सूर्य वावसे रक्षणाय 
जोहवीमि ॥ पुनः पुनराह्वयामि । 


7. ऋग्वेदः (-114.8, +-117.2, 3-110.8, [- 13.9} 


सहस्रधा पंयेदशान्युक्था यावदुद्यावांपृथिवी तावदित्तत्‌ । 


सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावदुब्रहम विष्ठितं ताव॑ती वाक्‌ ॥ 


(+.114.8) 


सहस्रधा सहस्रसंख्याकेषु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु देहेषु पञ्चदशानि। चक्षुः 
श्रोत्र मनो वाक्‌ प्राण इत्येतानि पञ्च। तदाधारत्वेन मातापित्रीः 
सकाशादागतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशरूपाणि भूतानि मिलितानि दश । एवं 
पञ्चदशसंख्याकानि उक्था उक्थान्युत्कृष्टान्यङ्गानि विद्यन्ते प्राणिदेहेषु जातेषु । 
द्यावापृथिवी । षष्टी द्विवचनस्य “सुपां सुलुक्‌ (पा. 7.1.39) इति पूर्व- 
सवर्णदीर्घः। द्यावापृथिव्योः यावत्‌ यत्परिमाणमस्ति तावदित्‌ 
तत्परिमाणं वात्माधिष्ठितं प्राणिदेहजातं भवति। यावत्तावच्छब्दयोः 
"यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपि' (पा. 5.2.59) “आ सर्वनाम्नः" (पा. 6.3.91) 
इति दीर्घः। कि च सहस्रधा सहस्रसंख्याकेषु सहस्रं महिमानः सहस्रसंख्याका 
महान्तो व्यवहारविशेषा भवन्ति। प्रतिविषयं प्रतिक्षणं दर्शनश्रवणादि 
व्यवहारनिष्पत्तेः । सहस्रधेत्यत्र विधार्थे धाप्रत्ययः । ब्रह्म जगत्कारणं वस्तु यावत्‌ 
नाना- विधप्राणिदेहरूपेण यावत्परिमाणं भूत्वा विष्टितं विशेषेण स्थितं वाक्‌ 
तावती तत्परिमाणा भवति। एकैकस्याभिधेयार्थस्यैकैकनामापेक्षणात्‌ । 
अन्यत्रापि चश्रूयते-^सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वाभिवदन्यदास्ते' (तैत्तिरीय आरण्यके- 3.12.7) इति। “सहस्रधा 
पञ्चदशान्युक्थेति पञ्च हि दशतो भवन्ति (एेतरेय आरण्यके 1.3.8) 
इत्यादिकमारण्यकमत्रानुसंधेयम्‌ ॥ 

पतङ्गो वाचं मन॑सा विभर्ति तां ग॑न्धर्वोऽवदूगर्भे अन्तः । 
तां द्योतमानां स्वर्यं मनीषामृतस्यं पदे कवयो नि पन्ति ॥ 
(५. 117.) 

पतङ्गः सूर्यो वाचं त्रयीरूपां मनसा प्रज्ञया विभर्ति धारयति । श्रूयते 
हि- “ऋग्भिः पूर्वाहणे दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः 
सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशून्यस्िभिरेति सूर्यः।' (तै.ब्रा. 3.12.9.1) 
इति । तामेव वाचं गर्भ शरीरस्य मध्ये वर्तमानो गन्धर्वः गाः शब्दान्धारयतीति 
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गन्धर्वः प्राणवायुः । अन्तर्मध्येऽवदत्‌ । वदति प्रेरयति । "मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं 
जनयति स्वरम्‌" (शि. 7) इति स्मरणात्‌ । द्योतमानां स्वयं स्वर्गमयित्रीं स्वर्गीय 
हितां वा मनीषां मनस ईशित्रीं तां ्रयीरूपां वाचमृतस्य यज्ञस्य सत्यभूतस्य 
सूर्यस्य वा पदे स्थाने कवयः मेधाविनः ऋषयः नि पान्ति । अध्यापनेन नितरां 
रक्षन्ति। यदा पतङ्गः सर्वोपाधिशून्यो व्याप्तः परमात्मा । स सृष्ट्यादौ वाचं 
मनसा बिभर्ति। कानि कानि सष्टव्यानीति पर्यालोचनेन मनसा 
सकलार्थप्रतिपादकं वेदं परामृष्टवानित्र्थः । स्मर्यते हि वेदशब्देभ्य एवादौ 
निर्ममे स महेश्वरः" इति। गर्भे हिरण्मये ब्रह्माण्डेऽन्तर्व्तमानो गन्धर्वो 
हिरण्यगर्भस्तां वाचमवदत्‌ प्रथममुच्चरितवान्‌ । द्योतमानत्वादिगुणविशिष्टां तां 
वाचं कवयः क्रांतदर्शिनो देवा ऋूतम्य सत्यस्य ब्रह्मणः पदे स्थाने नि पान्ति। 
निभृतं रक्षन्ति॥ 


आं नों यज्ञं भार॑ती तूय॑मेत्विठां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवीर्बहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ 
(#.110.8) 


भारती । भरत आदित्यः। तस्य स्वभूता दीप्तिः तस्येदमित्यर्थः। 
उत्सादित्वादञ्‌ (पा. 4.1.86) टिड्ढाणञ्‌" (पा. 4.1.15) इति डीप्‌ । 
नोऽस्मदीयं यज्ञं तूयं क्षिप्रमेतु आगच्छतु । तथा मनुष्वन्मनुष्यो यथेदं मया 
कर्तव्यमिति जानाति तदच्चेतयन्ती जानतीका देवी चेहास्मिन्‌ कर्मण्यागच्छतु । 
तथा सरस्वती च । स्वपसः सुकर्माणः । अप इति कर्मनाम ॥ आप्नोतेरसुन्यापः 
कमख्यायां हस्वः, बहुव्रीहौ । “आद्युदात्तं दचच्छन्दसि' (पा. 6.2.119} 
इत्यत्तरपदाद्युदात्तत्वम्‌। एतास्तिस्रो देवीरदेव्यः स्योनं सुखकरमिदं बर्हिरिमं 
यज्ञमा सदन्तु आसीदन्तु प्राप्नुवन्तु सदेर्लोटि सीदादेशाभावश्छान्दसः। 


इका सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । 
वर्हिः सींदत्वसिधः॥ (1. 13.9) 


अत्र महीशब्दो महत्त्वगुणयुक्तां भारतीमाचष्टेऽन्येष्वाप्रीसूक्तंषु सदृशेष्विका- 
सरस्वती-भारतीत्याम्नातत्वात्‌। इकादिशब्दाभिधेया वहिनमूर्तयस्तिसरो 
देवीरदीप्यमाना वर्हरवेद्यामास्तीर्णं सीदन्तु प्राप्नुवन्तु । कीदृश्यः। मयोभुवः 
सुखोत्पादिका अस्रिधः शोषेण क्षयेण वा रहिताः ॥"“ 


वाकूप्रपञ्चः 


11}. अथवविदः (शा 48. 1; 1.1. 14, 16, 18, 19, 28; ए. 
2.5, 19, 24, 25; > 52.1 (कामसूक्तम्‌) +. 53.1 
(कालसूक्तम्‌) सायणभाष्येण सह 


शिवास्त एका अशिंवास्त एका 

सर्वां विभर्षि सुमनस्यमानः। 

तिस्रो वाचो नि्हिंता अन्तरस्मिन्‌ 

तासामेका वि पंपातानु घोष॑म्‌॥ (णा 43.1) 


सर्वा हि वाक्‌ परापश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपचतुरवस्थापत्ना । तत्र 
पराद्यास्तिस्रोऽवस्था देहान्तरवस्थानाद्‌ न परेभ्योऽर्थ प्रतिपादयितुं क्षमाः। 
वैखरी तु ताल्वोष्टादिस्थानेषु वर्णपदवाक्यरूपेण अभिवव्यज्यमाना 
परश्रोत्रग्रहणयोग्या भवति । एवं पराद्यवस्थापन्ना वाक्‌ स्तुतिरूपा निन्दारूपा 
चेति दविधा भवति। तथा चास्या ऋचोऽयमर्थः- ते इति युष्मच्छब्देन 
विभर्षीति मध्यमपुरुषेण च मिथ्याभिशस्तः पुरुषोऽभिधीयते । हे अकारणं 
निन्दित पुरुष ते तव विषये शिवाः स्तुतिरूपाः कल्याण्यः एका अन्याः वाचः 
सन्ति। तथा ते तव विषये अशिवाः अस्तुतिरूपाः निन्दार्था एका अन्याः 
वाचः सन्ति। सवस्ताः उभयीर्वाचः त्वं सुमनस्यमानः। सुमना इवाचरन्‌ 
आचारार्थे कर्तुः क्यड्‌। स्तुतिवाक्यश्रवणे यथा सुमनस्कत्वं प्राप्नोषि एवं 
निन्दावाक्यश्रवणेऽपि सौमनस्यं प्राप्नुवन्‌ बिभर्षि बिभृहि । लोडर्थे लट्‌ । स्तुति 
निन्दाजातहर्षविषादयोरपि समानं सौमनस्यं प्राप्नहीत्यर्थः। अथ वाचः 
पराद्यवस्थाचतुष्टयात्मकत्वेऽपि अर्थबोधकत्वम्‌ इति उत्तरार्धनाह- तासां 
पूर्वोक्तानां दितीयानां वाचां मध्ये तिस्रो वाचः पराद्याः अस्मिन्‌ शब्दप्रयोक्तरि 
पुरुषे अन्तः देहमध्ये निहिताः अवस्थिताः भवन्ति। एका वैखरीरूपा घोषम्‌ 
अनुताल्वोष्ठव्यापारजन्यं ध्वनिम्‌ अनुलक्ष्य वि पपात विशेषेण वर्णपदादिरूपेण 
वर्तत । यदा पूर्वार्धेन निन्दावाक्यस्य स्तुतिवाक्यसमानताप्रतिपत्तिमापाद्य 
निन्दावाक्यप्रयोगेऽपि प्रयोक्तुरेव महती बाधा नाभियुज्यमानस्य वाधत्याह । 
तासाम्‌ अशिवानां निन्दारूपाणां वाचां मध्ये तिस्रो वाचः पराद्याः अस्मिन्‌ 
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मिथ्यापवदितरि जने अन्तर्निहिताः। एका वाक्‌ वैखरी घोषम्‌ 
जनसंघध्वनिमनुलक्ष्य विपात निन्दात्वेन विरुद्धा पतिता। अयमर्थः। 
निन्दावाक्यस्यापि परादिचतुष्टयात्मकत्वात्‌ तादृशवाक्यप्रयोक्तशरीरमध्ये 
त्रयाणां भागानां अवस्थानात्‌ तस्मिन्नेव निन्दा महती । मिथध्याभियुज्यमाने तु 
एक एव भागः पतित इति नास्ति निन्देति ॥ 

मधुं जनिषीय मधुं वसिषीय । 

पयस्वानग्न आगंमं तं मा सं सुज वर्चसा ॥ 


(4४. [. 1.14) 
यथा मधुं मधुकृतः संभरन्ति मधावधिं । 
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनिं प्रियताम्‌॥ (16) 
यद्‌ गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु । 
सुरायां सिच्यामानांयां यत्‌ तत्र मधु तन्मि ॥ (18) 
अश्विना सारघेणं मा मधुनादुक्त शुभस्पती । 
यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनौ अनुं ॥ (19) 
मधुमान्‌ भवति मधुंमदस्याहार्यऽभवति । 
मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेदं ॥ (23) 


सा तें काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहूरवाचं कवयो विंराजंम्‌ । 
तयौ सपत्नान्‌ परि वृधि ये मम पर्येनान्‌ प्राणः पशवो 
जीवनं वृणक्तू॥ (4४. ४. १.५) 
कामों जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम 

इत्‌ कृणोमि ॥ (19) 
न वै वात॑श्चन काममाप्नोति नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रमाः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहां महास्तस्में ते काम नम 

इत्‌ कृणोमि ॥ (२4) 
यास्ते शिवास्तन्वऽः काम भद्रा याभिः सत्यं भवंति यद्‌ वृणीषे । 
ताभिष्ट्वमस्मां अभिसविंशस्वान्यत्र पापीरपं वेशया धियः (25) 


10 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


कामस्तदग्रे सम॑वर्तत मनंसो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स कौम कामन बृहता सयोनी रायस्पोषं यज॑मानाय धेहि ॥ 
र ५ शि 14/84 
एतत्‌ सूक्तं कामप्रतिपादकत्वात्‌ कामसूक्तमित्यभिधीयते । प्रलयकाले सर्वेषु 

जगत्सु वासनाशेषेण मायायां विलीनेषु पुनरीश्वरस्य पयलिोचनं जगतः 
पुनरुत्पत्तौ कारणं तदेव किं निबन्धनमिति तदाह-कामस्तदग्र इति। अग्र 
अस्य विकारजातस्य सृष्टेः प्रागवस्थायां परमेश्वरस्य मनसि कामः समवर्तत 
सम्यगजायत । सिसृक्षा जातेत्यर्थः । अत्र मनोव्यतिरेकेण कामनाया उत्पत्त्य- 
सम्भवात्‌ मनस्तत्त्वमपि प्रथमं मायातो जातमित्यर्थः । 

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 

तमा रोहन्ति कवयों विपश्चितस्तस्य चक्रा भुव॑नानि विश्वां 

(५४. ४. 53.1) 
कालप्रतिपादकत्वात्‌ कालसूक्तमित्युच्यते। अनेन सूक्तदयेन 

सर्वजगत्कारणभूतः कालरूपः परमात्मा स्तूयते। तत्र प्रथमया 
कालोऽश्वात्मना रूप्यते । सप्तरश्मिः सप्तसंख्याका रश्मयो रज्जवो 
मुखग्रीवापादावबद्धा । यस्य सः सहस्राक्षः सहस्रलोचनः अजरः जरारहितः 
नित्ययुवा भूरिरेताः। रेतः शुक्ररूपः सप्तमो धातुः। प्रभूतवीर्यः रेतः 
सेचनसमर्थः अपत्योत्पादनशक्तः। कालः कलयितां अश्वो वहति 
स्वारोहकानभिमतं देशं प्रापयति । तमश्वं विपश्चितः अश्वारोहणावरोहणादिषु 
कुशला अश्वशास्त्रनिष्णाताः कवयो धीमन्तः आरोहन्ति । तस्य अश्वस्य चक्रा 
चक्राणि । "चटुक्रमणाच्चक्रम्‌' इति यास्कः (निः 4.27) । गन्तव्यानि स्थानानि 
विश्वा विश्वानि भुवनानि । इति अश्वपक्षेऽर्थः। विवक्षितस्तु । अश्वः अश्नुते 
व्याप्नोति भूतभविष्यदर्तमानकालवर्तीनि वस्तूनीति अश्वः। कालः कलयिता 
सर्वस्य जगतः अनवच्छित्रकालरूपः परमेश्वरः । सप्तरश्मिः । रश्मिशब्देन ऋतव 
उच्यन्ते। सप्तर्तुः एकैक ऋतुमसदरयात्मकः, सप्तमस्तु त्रयोदशो मासः। 
सहस्राक्षः। अत्र अक्षिशब्देन दिनानि रात्रयश्च उच्यन्ते 
सहस्रसंघ्याकाहोरात्रयुक्तः। अजरः जरारहितः सर्वदा एकरूपः। भूरिरेताः 
प्रभूतजगत्सर्जनसमर्थशक्तिसंपन्नः। एवंरूपः कालो वहति प्राणिजातं 
स्वस्वकर्मसु प्रापयति तं कालं कवयः क्रान्तदर्शिनो विपश्चितः विदांसः 
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आरोहन्ति स्वाधीनं कुर्वन्ति । स्वाधीनकाला भवन्तीत्यर्थः । तस्य कालात्मकस्य 
रथस्य चक्रा चक्राणि विश्वा भुवनानि भूतजातानि । लोकानभिगच्छतीति शेषः । 
ˆ अथवा अश्वशब्देन आदित्य उच्यते । `“ सम्परकमिः। "` यद्वा रश्मिशब्देन 
छन्दांस्यभिधीयन्ते गायत्र्यादीनि छन्दांसि यस्य 


४ ।९। > ॥ 
1 कः 
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2. आनन्दमीमांसा 
†. तैत्तिरीयोपनिषत्‌, 1-7-8 


रसो वै सः। रसं छ्वेवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति । को ह्येवान्यात्‌ 
कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति । 


सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाऽध्यायिकः । आशिष्ठो 
द्रदिष्टो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष 
आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः (1)। स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः। स एको 
दे वगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दीः। स एक 
आजानजानं देवानामानन्दः (2) । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स॒ एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये 
कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानां 
देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः (3) । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मण आनन्द्‌ः। 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य (4) । स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः। 


#. मधुविद्याछान्दोग्योपनिषत्‌, 11- 1- 1 


ॐ । असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीनव<शोऽन्तरिक्षमपूपो 
मरीचयः पुत्राः ॥1॥ तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु-नाञ्यः 
ऋच एव मधुकृतः । ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता चः ॥२॥ 
एतामृग्वेदमभ्यतपःस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमव्राद्यः 
रसोऽजायत ॥३॥ तटुव्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतद्यदेतदादित्यस्य 
रोहितरूपम्‌ ॥4॥ इति छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः । 
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. दहरविद्या-छान्दोग्योपनिषत्‌, \7- 1- 1 

ॐ । अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्मित्रन्तराका- 
शस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तदाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥1॥ 
तं चेदुब्रयर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मित्रन्तराकाशः कि 
तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥१॥ 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हूदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावापृथिवी 
अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचनद्रमसावुभौ विद्युत्रक्षत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥३॥ 
तं चेदुब्रूयुरस्मि <श्चेदिदः ब्रह्मपुरे सर्व <समाहितःसर्वाणिच भूतानि सर्वे च कामा 
यदैतज्जरा वाऽऽप्नोति प्रध्वःसते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥4॥ 
स ब्रूयात्रास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः 
समाहिताः॥ एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा हयेवेह प्रजा अन्वाविशन्ति 


यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं 
तमेवोपजीवन्ति ॥5॥ 


3. वाचः प्रभावातिशयः 


1. ऋग्वेदः (*- 125)-वागम्भ्रणीसूक्तम्‌- कचः 1-7 
(पदपाटः-शाकल्यस्य; भाष्यम्‌-सायणाचार्यस्य) 


अहं रसद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमदित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिद्राग्नी अहमश्विनोभा ॥1॥ 
अहम्‌ । रुद्रेभिः । वसुऽभिः। चरामि । अहम्‌ । आदित्यैः । उत । विश्वऽ- 
देवैः। अहम्‌ । मित्रावरुणा । उभा। बिभर्मि । अहम्‌। इन्द्राग्नीतिं । अहम्‌ 
अश्विना । उभा ॥1॥ 
अहं सूक्तस्य द्रष्टी वागम्भृणी यद्ब्रह्म जगत्कारणं तद्रूपा भवन्ती रुद्रेभिः 
रुद्ररेकादशभिः॥ इत्थंभावे तृतीया । तदात्मना चरामि । एवं वसुभिः इत्यादौ 
तत्तदात्मना चरामीति योज्यम्‌ । तथा मित्रावरुणा मित्रं च वरुणं च ॥^सुपां 
सुलुक्‌' (पा. 7.1.39) इति दितीयाया आकारः ॥ उभा उभौ अहम्‌ एव 
ब्रहमीभूता बिभर्मि धारयामि इन्द्राग्नी अपि अहम्‌ एव धारयामि उभा उभौ 
अश्विना अश्विनावपि अहम्‌ एव धारयामि । मयि हि सर्वं जगच्छक्तौ 
रजतमिवाध्यस्तं सहूश्यते। माया च जगदाकारेण विवर्तते । तादृश्या मायाया 
आधारत्वेनासङ्गस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सर्वस्योत्पत्तिः। 


अह सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌ । 
अह दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्वते ॥॥ 


अहम्‌ । सोमम्‌। आहनसम्‌। बिभर्मि । अहम्‌ । त्वष्टारम्‌ । उत । पूषणम्‌ । 
भगम्‌। अहम्‌ । दधामि । द्रविणम्‌ । हविष्मते । सुप्रऽअव्ये । यजमानाय । 
सुन्वते ॥२॥ 


आहनसम्‌ आहन्तव्यमभिषोतव्यं सोमं यदा शत्रूणामाहन्तार्‌ दि वर्षि* 
देवतात्मानं सोमम्‌ अहम्‌ एव विभर्मि । तथा त्वष्टारम्‌ 4 र 
भगं च अहम्‌ एव बिभर्मि । तथा हविष्मते हविर्भिर्युक्तार््र सु 
हविर्देवानां प्रापयित्रे तर्प॑यित्रे। अवनेस्तर्पणार्थात्‌ “अवि कत्‌ 
(उ.सू. 3.158) इतीकारप्रत्ययः। चतुर्थ्येकवचने यणि " (५ 
स्वरितोऽनुदात्तस्य' (पा. 8.2.4) इति सुपः स्वरितत्वम्‌ ॥ “सु 
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कुर्वते॥ “शतुरनुमः' (पा. 6.1.173) इति चतुर्ध्या उदात्तत्वम्‌ ॥ ईदृशाय 
'यजमानाय' द्रविणं धनं यागफलरूपम्‌ अहम्‌ एव दधामि धारयामि । एतच्च 
ब्रह्मणः फलदातृत्वं "फलमत उपपत्तेः" (वे.सू. 3.१.88) इत्यधिकरणे भगवता 
भाष्यकारेण समर्थितम्‌ ॥ 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मां देवा व्यदधुः पुस्त्रा भूरिस्थात्रा भूयविशयन्तीम्‌ ॥3॥ 


अहम्‌ । राष्ट्री । समूऽगमनी । वसूनाम्‌ । चिकितुषीं । प्रथमा । यज्ञियानाम्‌ । 
ताम्‌। मा। देवाः। वि। अदधुः। पुरुञ्त्र। भूरिऽस्थात्राम्‌। भूरि। 
आऽवेशयन्तीम्‌ । 


अहं राष्ट्री । ईश्वरनामेतत्‌ । सर्वस्य जगत ईश्वरी । तथा वसूनां धनानां 
संगमनी संगमयिव्युपासकानां प्रापयित्री । चिकितुषी यत्साक्षात्कर्तव्यं परं ब्रह्म 
तज्ज्ञातवती स्वात्मतया साक्षात्कृतवती । अत एव यज्ञियानां यज्ञार्हाणां प्रथमा 
मुख्या। या एवंगुणविशिष्टाहं तां मां भूरिस्थात्रां बहुभावेन 
प्रपञ्चात्मनावतिष्टमानां भूरि भूरीणि बहूनि भूतजातानि आवेशयन्तीं 
जीवभावेनात्मानं प्रवेशयन्तीमीदृशीं मां पुरुत्रा बहुषु देशेषु व्यदधुः देवाः 
विदधति कुर्वन्ति । उक्तप्रकारेण वैश्वरूप्येणावस्थानात्‌। यद्यत्कुर्वन्ति तत्सर्व 
मामेव कुर्वन्तीत्यर्थः॥ 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं तें वदामि ॥4॥ 


मयां सः। अत्नम्‌ । अत्ति। यः। विऽपश्यति। यः प्रणिति ईम । शृणोति । 
उक्तम्‌ । अमन्तवः। माम्‌ ते। उप । क्षियन्ति । श्रुधि । श्रेत । श्रद्धिऽवम्‌। 
ते। वदामि ॥4॥ 

` यः अन्नमत्ति सः भोक्तृशक्तिरूपया मया एवान्नमत्ति। यः च विपश्यति । 
आलोकयतीत्यर्थः। यः च प्राणिति श्वासोच्छूवासरूपं व्यापारं करोति सोऽपि 
मयैव । यश्च उक्तं शृणोति॥ श्रु श्रवणे" । श्रुवः शु च । (पा. 3.1.74) इति 
रुप्रत्ययः। धातोः शृभावः॥ य ईदृशीमन्तर्यामिरूपेण स्थितां मां न जानन्ति 
ते अमन्तवः अमन्यमाना अजानन्तः उप क्षियन्ति। उपक्षीणाः संसारेण हीना 
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भवन्ति। मनेरौणादिकस्तुप्रत्ययः। नञ्समासे व्यत्ययेनान्तोदात्तत्वम्‌ । यदा । 
भावे तुप्रत्ययः । बहुव्रीहौ "नञ्सुभ्याम्‌" (पा. 6.2.172) इत्युत्तरपदन्तोदात्तत्वम्‌ । 
माममन्तवो मदिषय ज्ञानरहित इत्र्थः॥ हे श्रुत विश्रुत सखे श्रुधि । या 
वक्ष्यमाणं शृणु॥ छान्दसो विकरणस्य लुक्‌। श्रुशृणृपृकृवृभ्यः। (पा. 
6.4.102) इति हेर्धिभावः। । किं तष्रोतव्यम्‌ श्रद्धिवम्‌ । श्रद्धिः श्रद्धा । तया 
युक्तम्‌ । श्रद्धायतेन लभ्यमित्यर्थः। शश्रद्धन्तरोरुपसर्गवदूवृत्तिरिष्यते' (पा. 
1.4.57.) इति श्रच्छब्दस्योपसर्गवदवर्तमानत्वात्‌ “उपसर्गे घोः किः' (पा. 
3.3.92) इति किप्रत्ययः। मत्वर्थीयो वः ॥ ईदृशं ब्रह्मात्मकं वस्तु ते तुभ्यं 
वदामि उपदिशामि । 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषोभिः। 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रस्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥5॥ 
अहम्‌ । एव । स्वयम्‌ । इदम । वदामि । जुष्टम्‌ । देवेभिः । उत । मानुषोभिः। 
यम्‌ । कामये । तम्‌ऽतम्‌ । उग्रम्‌ । कृणोमि । तं ब्रह्माणम्‌ । तम्‌ । ऋषि । तम्‌ । 
सुऽमेधाम्‌ ॥5॥ 
अहं स्वयम्‌ इदं ब्रह्मात्मकं वदामि उपदिशामि । देवेभिः देवैरिन्द्रादिभिरपि 
जुष्टं सेवितम्‌ उत अपि च मानुषेभिः मनुष्यैरपि जुष्टाम्‌ । ईदृग्वस्त्वासिकाहं 
यं कामये यं पुरुषं रक्षितुमहं वाञ्छामि तं तं पुरुषम्‌ उग्रं कृणोमि । 
सर्वेभ्योऽधिकं करोमि । तम्‌ एव ब्रह्माणं सरष्टारं करोमि । तम्‌ एव ऋषिम्‌ 
अतीद्ियार्थदशिनं करोमि । तम्‌ एव सुमेधां शोभनप्ज्ञं च करोमि ॥ 
अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मदिषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समद. कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥6॥ 
अहम्‌ । स्वायं । धनुः । आ । तनोमि । ब्रह्मऽदिषे। शर॑वे । हन्तवै । ऊँ इतिं । 
अहम्‌ । जनाय । सऽमदम्‌ । कृणोमि । अहम्‌ । द्यावापृथिवी इतिं । आ। 
विवेश ॥6॥ 
पुरा त्रिपुरविजयसमये रुदाय रुद्रस्य । षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । महदेवस्य 
धनुः चापम्‌ अहम्‌ आ तनोमि । ज्ययाततं करोमि । किमर्थम्‌ । ब्रह्मदिषे 
ब्राह्मणानां देष्टारं शरवे शरु हिंसकं त्रिपुरनिवासिनमसुरं हन्तवै हन्तु 
हिंसितुम्‌ । हन्तेः तुमर्थे सेसेन्‌ । (पा. 3.4.9) इति तवैप्रत्ययः । “अन्तश्च 
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तवै युगपत्‌ (पा. 6.1.200) इत्या्न्तयोर्युगपदुदात्तत्वम्‌। “शृषिंसायाम्‌ 
इत्यस्मात्‌ “शृस्वृस्निहि' (उ. 1.10) इत्यादिना उप्रत्ययः । क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ 
इति कर्मणः संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । उशब्दः पूरकः । अहम्‌ एव समदम्‌ । समान 
माद्यन्त्यसिमित्निति समत्संग्रामः। स्तोतृजनार्थ शत्नभिः सह संग्राममहमेव कृणोमि 
करोमि। तथा द्यावापृथिवी दिवं च पृथिवीं चान्तर्यामितया अहम्‌ एव विवेश 
प्रविष्टवती । 
अहं सुवे पितरंमस्य मूर्धन्मम ॒योनिरप्स्व शन्तः संदे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयां वर्प्मणोपं स्पृशामि ॥7॥ 

अहम्‌। सुवे पितसम्‌। अस्य । मूर्धन्‌ । ममं योनिः। अप्‌ऽसु । अन्तरिति । 
समुद्रे । ततंः। वि। तिष्ठे । भुव॑ना । अनुं। विश्वां । उत । अमूम्‌ । चाम्‌। 
वर्प्मणां । उप । स्पृशामि ॥7॥ 

द्योः पिता (तै. ब्रा. 3.7.5.4) इति श्रुतेः पिता द्यौः पितरं दिवम्‌ अहं सुवे 
प्रसुवे जनयामि । "आत्मन आकाशः संभूतः" (तै. आ. 8.1) इति श्रुतेः । 
कुप्रेति तदाह । अस्य परमात्मनः मूर्धन्युपरि। कारणभूते तस्मिन्‌ हि 
वियदादिकार्यजातं सर्वं वर्तते तन्तुषु पट इव । मम च योनिः कारणं समुद्रे| 
समृद्रवन्त्यस्मादाभूतजातानीति समुद्रः परमात्मा । तस्मिन्‌ अप्सु व्यापनशीलासु 
धीवृत्तिषु अन्तः मध्ये यदुब्रह्म चैतन्यं तन्मम कारणमित्यर्थः । यत ईदृग्भूता 
अहमस्मि ततः हेतोः विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि अनु 
प्रविष्य वि तिष्टे । विविधं व्याप्य तिष्ठामि । "समवप्रविभ्यः स्थः" (पा. 1.3.22) 
इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ उत अपि च अमू द्यां विप्रकृष्टदेशेऽवस्थितं स्वर्गलोकम्‌ । 
उपलक्षणमेतत्‌ । एतदुपलक्षितं कृत्स्नं विकारजातं वर्ष्मणा कारणभूतेन 
मायात्मकेन मदीयेन देहेन उप स्पृशामि । यद्वा। अस्य भूलोकस्य मूर्धन्‌ 
मूर्धन्युपर्यहं पितरमाकाशं सुवे। समुद्रे जलधावप्सूदकेष्वन्तर्मध्ये मम योनिः 
कारणभूताऽम्भृपाख्य ऋषिर्वर्तते । यदा । समुदरेऽन्तरिक्षऽप्स्वम्मयेषु देवशरीरेषु 
मम योनिः कारणभूतो ब्रहम चैतन्यं वर्तते । ततोऽहं कारणासिका सती सर्व 
भुवनानि व्याप्नोमि । अन्यत्समानम्‌ ॥ 
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1. ऋग्वेदः (+. 71-4 & »- 17-2 ) भगवतः पतञ्जलेः 
महाभाष्यप्रारम्भे उद्धृतो विवृतौ च मन्त्रौ 


उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाच- 
मुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे 
जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ [ऋू. सं. ४. 71. 4] 
उत त्वः' अपि खल्वेकः पश्यन्नपि वाचम्‌, अपि खल्वेकः शृण्वत्रपि न 
शृणोत्येनामित्यविदांसमाहार्धम्‌ । “उतौ त्वस्मै तन्वं विसघे' तनुं विवृणुते । 
“जायेव पत्य उशती सुवासाः" तद्‌ यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः 
स्वम्‌ आत्मानं विवृणुते, एवं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते । वाड्‌ नो 
विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ (ऋ. सं. +.17.2) 
सक्तुः सचतेरदुधवो भवति, कसतेर्वा विपरीताद्‌ विकसितो भवति । तितउ 
परिपवनं भवति ततवदा तुत्रवदा। “धीरा' ध्यानवन्तः "मनसा" प्रज्ञानेन । 
"वाचमक्रत" वाचमकृषत । “अत्रा सखायः सख्यानि जानते' अत्र सखायः 
सन्तः सख्यानि जानते । क्व? य एष दुर्गो मार्गः, एकगम्यो वाग्विषयः। के 
पुनस्ते? वैयाकरणाः । कुत एतत्‌? “भद्रैषाम्‌' एषां वाचि भद्रा लक््मीर्निहिता 
भवति । लक्षमीर्लक्षणाद्भासमानात्‌ परिवृढा भवति । 
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4. विद्याप्रशंसा 
1. यास्केन "निरुक्त" प्रारम्भे समुद्धृताः श्रुतयः 
(टीकाकारः- स्कन्दस्वामी) 


एतमेवार्थमितिवृत्तार्थवादेन प्ररोचयत्राह- 


विद्या ह वे ब्राहूमणमाजगाम गोपाय मा. शेवधिष्टेऽहमस्मि। 
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 


चतुर्दशानां विद्यास्थानानामधिष्ठात्री देवता स्वयमेव वा विद्या विग्रहिणी 
यथादर्शनं शिष्यानध्यापयन्तं कञ्चिद्‌ ब्राह्मणमुपाध्यायमाजगाम । किमिति? 
अध्येषणार्थम्‌। त्वं गोपाय त्रायस्व । मा माम्‌। किमेवं स्यादित्युपचयं 
दर्शयति- रक्षिता सती शेवधिः सुखं निधानं ते तव अस्मि भवामि । कीदृशी 
रक्षा इति चेत्‌? दर्शयति-असूयकायेत्यादि । असूयकः परगुणप्रध्वंसनशीलः, 
उपाध्यायदधिट्‌ हैतुको वा । तत एव निर्दग्धश्रद्धास्तिक्यभावनः सर्वमेवासूयत्न 
किञ्चित्‌ प्रतिपद्यते । अनृजुः शठः, अन्यथावागन्यथाचारः । अयतः अप्रयतः, 
अशुचिः भिन्नवृत्तो वा अयतेन्द्रियः। एवं विधाय मा ब्रूयाः, मा वोच इत्यर्थः । 
वीर्यवती फलस्य साधिका तथा तव स्यां भवेयम्‌ । 
परतः श्रोतुरुपदेशः- 


य आत॒णत््यवितथेन कर्णाव्दुःखं कुर्वन्नमृतं सप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्रृदयेत्‌ कतमच्चनाह ॥ 


य आतृणत्ति विध्यत्ति। अवितथेन सत्येन ब्रहुमणः कर्णौ । अटुःखम्‌। 
असमर्धसमासेऽयम्‌। सूचीवर्तिप्रवेशनादिनिमित्तं दुःखमकुूर्वन्‌। अमृतं 
संप्रयच्छन्‌ अमृतत्वहेतुभूतमधिदेवतादिविषयं ज्ञानं सम्यक्‌ प्रयच्छन्‌ । तं 
मन्येत जानीयात्‌ पितरं मातरञ्च, नेतरौ । तौ हि अत्यर्थ प्रवर्तते । पुत्रस्तु 
वाजिनवदनुनिष्पादी । अयं तु स्वार्थमनपेक्ष्य तदनुजिषृक्षयैव प्रवर्तति । पुत्रस्तु 
वाजिनवदनुनिष्पादी । अयं तु स्वार्थमनपेक्ष्य तदनुजिघृक्षयैव प्रवर्तते । तस्यापि 
वाजिनस्थानीयं यशो लोकभक्ताद्यशक्यपरिहारमस्ति, तदस्य चाविवक्षितं 
प्रयोजनम्‌ । तं प्रत्येतदुच्यते । अतश्च तस्मै न द्रुदयेत्‌ कतमच्चनाह । अहशब्दो 
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विनिग्रहार्थीयः नशब्दाच्च परो द्रष्टव्यः। चनशब्दः अप्यर्थे । न च कतमत्‌ 
किञ्चिदल्पमति कदाचिदपीति वा । 
गुर्वनुवृत्तिमकुर्वतः परिनिन्दावचनम्‌- 

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । 

यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तयथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥ 

अध्यापिता ग्राहिताः सन्तो विद्यां ये गुरुं नाद्रियन्ते । यतश्चाध्यापिता 

अतः विप्राः। वाङ्मनः कर्मभिः। यथैवेत्यादि। भोजनीया इति 
बहुलवचनातुकर्तरि कृत्यः। यथा ते न गुरोर्भोजकाः, तथैव तान्‌ न भुनक्ति 
न पालयति। दृष्टे चादृष्टे च तत्कृतफलाभावात्रनुगृहूणाति श्रुतं तत्‌ । 
संप्रति यस्मै वक्तव्या, तं दर्शयति- 

यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ । 

यस्ते न द्रुह्येत्‌ कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ 

॥इति।॥ 
यमेव विद्याः जानीयाः । दिप्रकारेणापि शौचेन शुचिं अप्रमत्तं प्रमादवर्जितं 

शास्त्रार्थनिष्टमित्यर्थः। मेधाविनम्‌ मेधया तदन्तम्‌ । ब्रह्मचर्योपपत्नम्‌ 
कृतोपनयनादि-संस्कारम्‌। यस्ते तव न दरृद्येत्‌ नापकरोति। कतमच्चन 
कदाचिदपि । अहशब्दः पूर्ववदिनिग्रहार्थीयः । नशब्दाच्च परः, नैव दुद्येदित्यर्थः। 
तस्मै मा मां ब्रूयाः। निधिपाय निधिर्विद्यानां सुखहेतूनां निधानमुपाध्यायस्तं 
पाति यश्छात्रस्तस्मै । हे ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण । निधिरधिकरणसाधनः, निहिताऽस्मिन्‌ 
विद्येति । अर्थसामर्ध्याह्वा कर्तृसाधनः, पात्रेषु निदधातीति । 


॥ नं 


वाचः परमो रसः 


#. भर्तृहरिः वाक्यपदीयम्‌ कारिका, वृत्तिश्च' (1.12) 
( व्याख्याकारः वृषभदेवः } 


प्ाप्तरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः। 
यत्तत्‌ पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोयमा सः ॥12॥ 


अभिन्नात्‌ संहतक्रमादन्तःसंनिवेशिनः शब्दतत्त्वादर्णपदवाक्यलक्षणं 
रूपविभागं स्थानादिभेदेन प्राप्ताया वाचः। अभिधेयत्वेन वा 
गवादिरूपविभागोपग्रहं नित्येनार्थसंबधेन प्राप्ताया वाचः। वाच एव वा 
विभागा गवादित्वेनावतिष्टन्ते। गवादयञ्च बाद्यार्थरूपा इव विभागाः पुनः 
श्रुतिरूपेण परिणमन्ते। तथा एके कार्यकारणभावमेव शब्दार्थयोः संबन्धं 
मन्यन्ते । एवं द्याह- 


प्राप्तरूपविभागायाः इति। प्राप्तो रूपविभागो यथेति प्राप्तरूपविभागा 
गवादिशब्दाकारेण घटाद्याकारेण वा । वाचः, परमः इति । उत्कृष्टः । पुण्यतमम्‌ इति । 
मोक्षाख्यफलनिष्पादकत्वात्‌ । ज्योतिः, प्रकाशः" स्वभावत्वात्‌ । मार्गः इति । उपायः। 
आञ्जसः इति । ऋजुः, लाघवाद्‌ यतोस्याविभागप्राप्तिः। 


तामविभागावस्थामाह अभिन्नात्‌ इति। गकाराकारादिवर्णभेदाभावात्‌ । भेदाभावाच्च 
तन्निबन्धनः क्रमो नास्तीत्याह संहतक्रमात्‌। अन्तः संनिवेशिनः इति। न 
बुद्धिस्थानकरणसंनिवेशिनः, भिन्नत्वात्तस्य । शब्दतत्वाद्‌ इति। शब्दपदात्‌ । 
वर्णपदवाक्यलक्षणम्‌ इति। विभागभेदाघ्यानम्‌। स्थानादिभेदेन इति। 
स्थानकरणानुप्रदानभेदेन भेदं प्रतिपद्यते इत्येषा व्याख्या । अथवा प्राप्ताः स्वीकृताः 
गवादिरूपविभागाः ययेति । तत्‌ कथययि गवादिरूपविभागोपग्रहम्‌ इति । गवादय एव 
रूपप्रविभागाः परस्परतो विभज्यमानत्वात्‌ तेषामुपग्रहः स्वीकारः । कथमित्याह अभिधेयत्वेन 
इति । ते हि विभक्ताः अभिधेयतया स्वीकृताः। सा पुनः कथमित्याह नित्येन इति । नित्यः 
शब्दार्थयोः संबन्ध इति वक्ष्यति । तृतीयां व्याख्यामाह वाच एव इति । परस्परव्यावृता 
गवादयः पदार्थरूपविभगाः, ते च तया प्राप्ताः। यत्‌ तथैषार्थरूपेण विवर्तते । यदाह 
गवादित्वेनावतिष्टन्ते इति । गवादय्च इति । गवादिपदार्थाः बाह्यार्थरूपा इति न ते शब्दाः 
परमार्थतो बहिः सन्ति। बहिस्तु प्रत्यवभासमाना एवमभिहिताः। श्रुतिरूपेण इति । 
शब्दरूपेण । एतदाह सैव वाग्‌ गवादिपदार्थरूपेण परिणमते । ते च गवादयस्तत्रैव प्रलीना 
वाग्रूपेण व्यवतिष्ठन्त इति कार्यकारणभावः । शब्दः कारणं गवादयः कार्यम्‌ । गवादयः 
कारणं शब्दः कार्यमिति । तदेवमुभयोर्गम्यगमकभावः। 
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नामेवेदं रूपत्वेन वव्रृते रूपं चेदं नामभावेवतस्थे । 
एके तदेकमविभक्तं विभेजुः प्रागिवान्ये भेदरूपं वदन्ति ॥क॥ 


परमो रसः इति। वाचकत्वादभ्युदयहेतुत्वाच्च व्यवस्थित साधुभावः 
शब्दसमूहोभिधीयते । एवे ह्यह 


ऋजीषमेतदाचो यः संस्कारहीन: शब्दः । 


इति। यत्तत्‌ पुण्यतमं ज्योतिः। त्रीणि ज्योतीषि त्रयः प्रकाशाः 
स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः। तद्यथा । 


““योऽयं जातवेदा यक्ष पुरुषेष्वान्तरः प्रकाशो यश्च प्रकाशा- 
प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः तत्रैतत्‌ सर्वमुपनिवद्धं 
यावत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च ।'' 


इति तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः। सामान्यविशेषवद्धि लक्षणं लक्षणप्रपञ्चाभ्यां 
शब्दब्रह्मणः कृत्स्नस्य लघुनोपायेन समधिगमननिमित्तम्‌ । उपदेशं चान्तरेण 


एतमर्थमागमेन दर्शयति -नामेवेदम्‌ इति । नामेति शब्दः । रूपत्वेन इति । गवादिपदार्थत्वेन । 
ववृते इति । वृतेर्लिटि । विवृत्तमित्यर्थः। अविभक्तम्‌ इति । प्रागपि वृत्तेस्तदवस्थितमेव, 
केवलमविभक्तं भवतीति । रूपं चेदम्‌ इति । गवादिपदार्थाः नामभावः। इति । शब्दरूपेण 
प्रतिलब्धा गवादयः शब्दरूपेणावतिष्टन्त इति एकं मन्यन्ते । प्रागिवान्ये इति । केचितु 
शब्दार्धयोरविवृत्तिकालेऽपि विवेकेनावस्थानं मन्यन्ते । दयोरपि रूपसंहतक्रमयोः क्रमवद्रूपेण 
विवृत्तिरिति । विभक्तमिति चैतत्‌ परस्मात्‌ तत्वतो न भिद्यत इत्येवैतदेव । परमः इति । 
प्रधानम्‌ । रसः सारः। योयं साधुः शब्दः स प्रधानं रसः । तदुभयमाह-वाचकत्वाद्‌ इति । 
अर्थप्रत्यायनेन प्राधान्यमाह । अभ्युदयटेतुत्वाद्‌ इति ।। धर्माभिव्यक्तेः। अनेन सारत्वमाह । 
व्यवस्थितसाधुभावः इति । साधुत्वान्नित्यमेव व्यवस्थितमित्याह । यदपेक्षया साधुत्वं तदाह 
ऋजीषम्‌ इति । निष्पीडितरसस्याग्रे रसः सारः । यदन्यत्‌ किट स ऋजीषः। ये वाचोपभ्रंशाः 
किट्स्थानीयाः ऋजीषाः, साधवस्तु सार इति । पुण्यतमम्‌ इति। अन्येभ्यः 
पुण्येभ्योतिशयमाख्यातुं प्रकाशान्तराणि त्रयः प्रकाशाः इत्यादिना । जातवेदाः अग्निः 
तमोपनयनादात्मानं परं च प्रकाशयति । आन्तरो बुद्धिः । सा बाह्यान्‌ घटादीन्‌ प्रकाशयति, 
आत्मानं च, स्वयं विदितत्वात्‌ । प्रकाशाप्रकाशयोः इति । प्रकाशानामेषां त्रयाणाम्‌, 
अप्रकाशानां च घटादीनाम्‌ । यतोस्य प्रकर्षः । उपनिबद्धम्‌ । शब्देन द्योतनात्‌ । स्थास्नु 
पृथिव्यादि, चरिष्णु मनुष्यादि। तस्य मार्गोऽयम्‌ इति। मार्गः उपायः। आ्जसो 
लाघवादि्युक्तः । तल्लाघवमाह सामान्यविशेषवद्धि इति । समधिगमानिमित्तम्‌ इति संबन्धः । 
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संस्कारवति निरपभ्रंशे शब्दब्रह्मणि लब्धप्रतिष्ठानां शिष्टानामनुमानम्‌। 
शिष्टज्ञानाच्च पृषोदरप्रकाराणां शिष्टप्रयोगत्वात्‌ साधुत्वप्रतिपदाने निमित्तं 
व्याकरणम्‌ । तथा चोक्तम्‌ । 


““शब्दार्थसंबन्धनिमित्तत्त्वं वाच्याविशेषेपि च साध्वसाधून्‌ । 
साधुप्रयोगानुमिताश्च शिष्टान्न वेद यो व्याकरणं न वेद” 
॥ख॥ 12 


प्रतिपदपाटोऽतिगुरुः। सामान्यं विशेषश्च यत्र॒ विद्येते तदेवमुच्यते। 
उत्सर्गापवादविधिप्रतिषेधनिपातनातिदेशस्थान्यादेशलिङ्गनियमैः सप्तभिः सामान्य- 
विशेपप्रकारैः । लक्षणप्रपदचाभ्याम्‌ इति । ध्रुवमपाये इति लक्षणम्‌, उत्तरः प्रपञ्चः । कृत्स्नस्य 
ब्रह्मणः इति। शब्दराशेः एवं तदन्वा्यातानां व्याकरणमुपायः। अनन्वा्यातानामपीति 
दर्शयति उपदेशं चान्तरेण इति । न चाष्टाध्यायीमधीते संस्कृताश्च शब्दान्‌ प्रयुट्‌ क्तं शिष्ट 
इत्यनुमीयते । अनुमानं चेदमष्टाध्यायीत एवेति । किं तैरनुमितैरित्याह शिष्टज्ञानाच्च इति । 
तर्य उपदिष्टाः लक्षणेन नान्वाख्याताः पृषोदरप्रकाराः ते तत््युक्तत्वात्‌ साधव इति 
ज्ञायन्ते । एवं पारम्पर्यात्‌ तेषां व्याकरणं साधुत्वप्रतिपत्तौ लघुरुपायः । शब्दार्थसंबन्धः 
निमित्तं चेति दन्दः। निमित्तं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌। एषां तत्त्वमविपरीतं रूपम्‌। 
वाच्याविशेषेऽपि इति । एकस्मिन्नवार्थे एक एव शब्दः साध्वसाधुतां प्रतिपद्यते । यथा 
सास्नादिमति गोणीशब्दो जात्यादिनिमित्तेनासाधुः, आवपनादिनिमित्तसाधर्म्यात्‌ साधुः । 
साधुप्रयोगानुमितान्‌ इति । यथोक्तप्रकारेण । न वेद इति। यो व्याकरणं न जानाति स 
एतत्‌ सर्वं न जानतीति॥19॥ 


। % | 
3; भ ४१ ५ 
=. ४ || ९ ५ 4" = 
9 ~ क 
श्न । ० - 


न 
भ. 
५ रं १ 
1 त # 
व. 
कष १५ 9 कै क च 
+ | 
[१। 
१ 
व र 
† # 


5. भरतः - नाट्यशास्त्रम्‌ 
1. रसभावादयः (४. 15-45) 


शुङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नास्ये रसाः स्मृता ॥15॥ 


एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना । 
पुनश्च भावान्‌ वक्ष्यामि स्थायिसञ्चारिसत्वजान्‌ ॥16॥ 


रतिहसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥ 17॥ 


निर्वेदग्लानिशङ्काघ्यास्तथासूयामदश्रमाः। 

आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धुतिः ॥18॥ 
व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा । 

गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥19॥ 


सुप्तं प्रवोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिरथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥20॥ 


त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। 
त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥21॥ 


स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरसादोऽथ वेपथुः । 
वैवरण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ॥2२॥ 


आङ्गिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा । 
चत्वारोऽभिनया द्यते विज्ञेया नास्यसंश्रयाः ॥२३॥ 


लोकधर्मी नास्यधर्मीं धर्मी तु दिविधः स्मृतः। 
भारती सात्वती चैव कैशिक्यारभटी तथा ॥२4॥ 


चतस्रो वृत्तयो ह्येता यासु नाव्चं प्रतिष्ठितम्‌ । 
आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चैवोडमागधी ॥%5॥ 
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पाञ्चाली मध्यमा चैव ज्ञेया नाट्यप्रवृत्तयः। 
दैविकी मानुषी चैव सिद्धिः स्यादिविधैव च ॥%6॥ 


शारीरा वैणवाश्चैव सप्त षड्जादयः स्वराः । 
ततं चैवावनद्धं च धनं सुषिरमेव च ॥27॥ 


चतुर्विधं च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ ॥28॥ 


घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वंश एव च। 
प्रवेशाक्षेपनिष्करामप्रासादिकमथान्तरम्‌ ॥२७॥ 


ग्रानं पञ्चविधं ज्ञेयं धुवायोगसमन्वितम्‌। 
चतुरस्रो विकृष्टश्च रङ्गस्व्यखश्च कीर्तितः ॥80॥ 


एवमेषेऽल्पसूत्रार्थो व्यादिष्टो नास्यसङ्ग्रहः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सूत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ ॥31॥ 


तत्र रसानेव तावदादावभिधास्यामः। न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते । 
तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। को वा दृष्टान्तं इति चेत्‌- 
उच्यते यथा नानाव्यञ्जनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः तथा नाना- 
भावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः। यथा हि गुडादिभिर्व्यर्व्यञ्जनैरोषधीभिश्च षड्‌ रसा 
निर्वर्त्यन्ते, एवं नानाभावोपहिता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति । 
अत्राह--रस इति कः पदार्थः? उच्यते आस्वाद्यत्वात्‌ । कथमास्वाद्यते रसः? 
अत्रोच्यते- यथाहि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमच्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति 
सुमनसः पुरुषा हषदिीश्चाप्यधिगच्छन्ति, तथा नानाभावाभिनयव्यञ्जितान्‌ 
वागङ्गसत्त्वो पेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षका 
हषदिींश्वाधिगच्छन्ति । "तस्मान्‌ नास्यरसाः' इति व्या्याताः। अत्रानुवंश्यौ 
श्लोकौ भवतः- 


यथा बहुद्रव्ययुतर्व्यञ्जनैर्बहुभिर्युतम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥३९॥ 
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भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावांस्तथा बुधाः। 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मात्रास्यरसाः स्मृताः ॥३३॥ 


अ्राह-किं रसेभ्यो भावानामभिनिर्वृत्तिरुताहो भावेभ्यो रसानामिति? अत्र 
केषाञ्चिन्मतं परस्परसम्बन्धादेषामभिनिर्वत्तिरिति। तन्न । कस्मात्‌ ? दृश्यते 
हि भावेभ्यो रसानामभिनिर्वृत्तिरिति, न तु रसेभ्यो भावानामभिनिर्वत्तिरिति । 
भवन्ति चात्र श्लोकाः- 


नानाभिनयसम्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नास्ययोक्तृभिः ॥34॥ 


नानाद्रव्यर्बहुविधैर्व्यञ्जनं भाव्यते यथा। 
एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह ॥35॥ 


न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥86॥ 


व्यञ्जनौपधिसंयोगो यथात्र स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम्‌ ॥37॥ 


यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वृक्षो वृक्षात्‌ पुष्पं फलं यथा । 
तथा मूलं रसाः सर्वै ततो भावा व्यवस्थिताः ॥38॥ 


तदेषां रसानामुत्पत्तिवण्दिवतनिदर्शनान्यभिव्या्यास्यामः। तेषामुत्पत्ति- 
हेतवश्चत्वारो रसाः। तद्यथा शृङ्गारो रौद्रो वीरो बीभत्स इति। 


अत्र- 


शुङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्रात्तु करुणो रसः। 
वीराच्चैवादृभुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः ॥३9॥ 


शृङ्गारानुकृतिर्या तु स॒ हास्य इति सज्ञितः। 
रौद्रस्यापि च यत्‌ कर्म स ज्ञेयो करुणो रसः ॥40॥ 
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वीरस्यापि च यत्‌ कर्म सोऽद्भुतः परिकीर्तितः। 
बीभत्सदर्शनं यच्च भवेत्‌ डस तु भयानक : ॥41॥ 


अथ वर्णाः- 


श्यामो भवेत्त शृङ्गारः सितो हास्यः प्रकीर्तितः । 
कपोतः करुणश्चैव रक्तो रोद्रः प्रकीर्तितः ॥4२॥ 


गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चापि भयानकः । 
नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतश्चैवादुभुतः स्मृतः ॥43॥ 


अथ दैवतानि- 


शृङ्गारो विष्णुदैवतो हास्यः प्रमथदैवतः । 
रौद्रो रुद्राधिदेवश्च करुणो यमदैवतः ॥44॥ 


बीभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः । 
वीरो महेन्द्रदेवः स्याददूभुतो ब्रह्मदैवतः ॥45॥ 
11. भावव्यञ्जकाः (४11. 114-125) 


रोमाञ्चेः प्रतिबोधश्च क्रोधासूये धृतिस्तथा । 
गर्वश्चैव वितर्कश्च वीरे भावा भवन्ति हि ॥114॥ 


स्वेदश्च वेपथुश्चैव रोमाञ्चो गद्गदस्तथा । 
त्रासश्च मरणं चैव वैवर्ण्यं च भयानके ॥115॥ 


अपस्मारस्तथोन्मादो विषादो मद एव च। 
मृत्युव्याधिर्भयं चैव भावा वीभत्ससं्रिताः ॥116॥ 
स्तम्भः स्वेदश्च मोहश्च रोमाञ्चो विस्मयस्तथा । 
आवेगो जडता हर्षो मूर्छा चैवादुभुताश्रयाः ॥117॥ 


ये त्वेते सात्विका भावा नानाभिनयसंश्रिताः। 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु विज्ञेया नास्ययोक्तृभिः ॥118॥ 
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न ह्येकरसजं काव्यं किञ्चिदस्ति प्रयोगतः। 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्ति्वृत्तिरेव वा ॥119॥ 


सर्वेषां समवेतानां सूपं यस्य॒ भवे वहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः ॥120॥ 


, विभावानुभावयुतो हयङ्गवस्तुसमाश्रयः। 


संचारिभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥121॥ 


स्थायी सत्वातिरेकेण प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः। 
सञ्चार्याकारमात्रेण स्थायी यस्माद्‌ व्यवस्थितः ॥12२॥ 


चित्राणि न विरज्यन्ते लोकं चित्रं हि दुर्लभम्‌ । 
विमर्दो रागमायाति प्रयुक्तोहि प्रयत्नतः ॥125॥ 


नानार्थभावनिष्पत्रा स्थायिसत्वविचारिणः। 
पुंसानुकीर्णाः कर्तव्याः काव्येषु हि रसाश्रयाः ॥124॥ 
एवं रसाश्च भावाश्च व्यवस्था नाटके स्मृताः| 

य एवमेतान्‌ जानाति स गच्छेत्‌ सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥125॥ 


इति भारतीये नास्यशास्त्रे भावव्यञ्जको नाम सप्तमोऽध्यायः । 
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भूषणाक्षरसङ्गातौ शोभोदाहरणे तथा । 
हेतुसंशयदृष्टान्ताः प्रप्त्यभिप्राय एव च ॥1॥ 


निदर्शनं निरुक्तं च सिद्धिश्चाथ विशेषणम्‌ । 
गुणातिपातादिशयौ तुल्यतर्कः पदोच्चयः ॥2॥ 


दिष्टं चैवोपदिष्टं च विचारस्तदिपर्ययः। 
भ्रंशश्चानुनयो माला दाक्षिण्यं गर्हणं तथा ॥३॥ 


अथपित्तिः प्रसिद्धिश्च पृच्छा सारूप्यमेव च। 
मनोरथश्च लेशश्च संक्षोभो गुणकीर्तनम्‌ ॥4॥ 


ज्ञेया द्यनुक्तसिद्धिश्च प्रियं वचनमेव च। 
षटूत्रिंशलक्षणान्येवं काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥5॥ 
अलङ्करगणिश्चैव बहुभिः समलङ्कृतम्‌ । 
भूषणेरिव विन्यस्तैस्तद्‌ भूषणमिति स्मृतम्‌ ॥6॥ 


यत्राल्यैरक्षैः श्लिष्टैर्विचित्रमुपवर्ण्यते। 
तमप्यक्षरसङ्गातं विद्यानक्षणसंज्ञितम्‌ ॥7॥ 


सिद्धैरर्थैः समं कृत्वा ह्यसिद्धोऽर्थः प्रयुज्यते । 
यत्र श्लिष्टविशिष्ट्यर्थं सा शोभेभिधीयते ॥8॥ 


यत्र॒तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनात्‌। 
साध्यन्ते निपुणैर्थस्तदुदाहरणं स्मृतम्‌ ॥9॥ 


` यत्‌ प्रयोजनसामर््यद्‌ वाक्यमिष्टार्थसाधकम्‌। 
समासोक्तं मनोग्राहि स हेतुरिति संज्ञितः ॥10॥ 


अपरिज्ञाततत्त्वार्थं वाक्यं यत्र समाप्यते । 
अनेकत्वाद्धिचाराणां स संशय इति स्मृतः ॥11॥ 
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सर्वलोकमनोग्राहि यस्तु पक्षार्थसाधकः। 
हेतोर्निदर्शनकृतः स दृष्टान्त इति स्मृतः ॥12॥ 


दृष्ट्यैवावयवान्‌ काश्चिद्‌ भावो यत्रानुमीयते॥ 
प्राप्तिं तामपि जानीयाह्तक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥13॥ 


अभूतपूर्वो योऽप्यर्थः सादृश्यात्परिकल्पितः।, 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽभिप्राय इति स्मृतः ॥14॥ 


यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम्‌ । 
परापेक्षाव्युदासार्थं तन्निदर्शनमुच्यते ॥15॥ 


निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्वोक्तस्य प्रसिद्धये । 
यदुच्यते तु वचनं निरुक्तं तदुदाहृतम्‌ ॥16॥ 


बहूनां च प्रयुक्तानां नाम यत्राभिकीर्त्यते । 
अभिप्रेतार्थसिद्धचर्थं सा सिद्धिरभिधीयते ॥17॥ 


सिद्धान्‌ बहून्‌ प्रधानार्थान्‌ उक्त्वा यत्र प्रयुज्यते । 
विशेषयुक्तं वचनं विज्ञेयं तदिशेषणम्‌ ॥18॥ 


गुणाभिधानैर्विविधैर्विपरीतार्थयोजितैः। 
गुणातिपातो मधुरोऽनिष्टुरार्थो भवेदथ ॥19॥ 


बहून्‌ गुणान्‌ कीर्तयित्वा सामान्यजनसम्भवान्‌ । 
विशेषः कीर्त्यते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधैः ॥20 


छ 


रूपकैरुपमानैर्वा तुल्यार्थाभिः प्रयोजितः। 
अप्रत्ययार्थसंस्पर्शस्तुल्यतकः प्रकीर्तितः ॥?1॥ 
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वहूनां च प्रयुक्तानां पदानां बहुभिः पदैः । 
उच्चयः सदृशार्थो यः स विज्ञेयः पदोच्चयः ॥२२॥ 


यथादेशं यथाकालं यथारूपं च वर्ण्यते । 
अप्रत्यक्षं परोक्षं वा दिष्टं तदर्णतोऽपि वा ॥2३॥ 


परिगृह्य च शास्ार्थ यदाक्यमभिधीयते । 
विहन्मनोहरं स्वन्तमुपदिष्टं तदुच्यते ॥१५॥ 


पूर्वाशियसमानार्धेरप्रत्यक्षार्थसाधनैः। 
अनेकापोहसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥25॥ 


विचारस्यान्यथाभावस्तथा दृष्टोपयोगतः। 
सन्देहात्कल्प्यते यस्तु स विज्ञेयो विपर्ययः ॥२6॥ 


वाच्यमर्थं परित्यज्य दृप्तादिभिरनेकधा । 
अन्यस्मित्नेव पतनादिह भ्रंशः स इष्यते ॥27॥ 


उभयोः प्रीतिजननोर्विरुद्धाभिनिविष्टयोः। 
अर्थस्य साधकश्चैव विज्ञेयोऽनुनयो बुधैः ॥२8॥ 


ईप्सितार्थप्रतिध्यर्थं कीर्त्यन्ते यत्र सूरिभिः। 
प्रयोजनान्यनेकानि सा मालेत्यभिसंज्ञिता ॥२५॥ 


हृष्टैः प्रसन्नवदनैर्यत्परस्यानुवर्तनम्‌ । 
क्रियते वाक्यचेष्टाभिस्तदाक्षिण्यमिति स्मृतम्‌ ॥३0॥ 


यत्र संकीर्तयन्‌ दोषं गुणमर्थेन दश्येत्‌। 


. गुणातिपाताद्‌ दोषादा गर्हणं नाम तद्भवेत्‌ ॥31॥ 


अर्थान्तरस्य कथने यत्रान्योऽर्थः प्रतीयते । 
वाक्यं माधुर्यसंयुक्तं साथपित्तिरुदाहता ॥३२॥ 


वाक्यैः सातिशयैरुक्ता वाक्यार्थस्य प्रसाधकैः। 
लोकप्रसिद्धैर्बहुभिः प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥३॥ 
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यत्राकारोद्धवैवक्यिरात्मानमथवा परम्‌ । 
पृच्छति चाभिधत्तेऽर्थं सा पृच्छेत्यभिसंज्ञिता ॥34॥ 


दृष्टश्रुतानुभूतार्थकथनादिसमुद्वम्‌ । 
सादृश्यं क्षोभजननं सारूप्यमिति संज्ञितम्‌ ॥85॥ 


हृदयस्थस्य वाक्यस्य गूढार्थस्य विभावकम्‌। 
अन्यापदेशैः कथनं मनोरथ इति स्मृतः ॥36॥ 


यदाक्यं वादकुशलैरुपायेनाभिधीयते । 
सदृशाथभिनिष्पत्रं स लेश इति कीर्तितः ॥37॥ 


परदोधैर्विचित्रारधरयत्रात्मा परिकीर्त्यते । 
अदुष्टोऽन्योऽपि वा कश्चित्‌ स संक्षोभ इति स्मृतः ॥38॥ 


लोकं गुणातिरिक्तानां गुणानां यत्र नामभिः। 
एकोऽपि शब्यते तत्तु विज्ञेयं गुणकीर्तनम्‌ ॥9॥ 
प्रस्तावेनैव शेषोऽर्थः कृत्स्नो यत्र प्रतीयते । 
वचनेन विना जातु सिद्धिः सा परिकीर्तिता ॥40॥ 
यत्प्रसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितुं वचः। 
हर्षप्रकाशनार्थ तु सा प्रियोक्तिरुदाहता ॥41॥ 


एतानि च काव्यस्य लक्षणानि पटूविंशटुदेश्यनिदर्शनानि । 
प्रबन्धशोभाकराणि तज्जैः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथारसानि॥4२॥ 


विभूषणं चाक्षरसंहतिश्च शोभाभिमानौ गुणकीर्तनं च । 
प्रोत्साहनोदाहरणे निरुक्तं गुणानुवादोऽतिशयश्च हेतुः ॥4९क॥ 


सारूप्यमिथ्याध्यवसायसिद्धिपदोच्चयाक्रन्दमनोरथश्च । 
आख्यानयाञ्चा प्रतिषेधपृच्छादृष्टान्तनिभासनसंशयाश्च ॥4९ख॥ 


आशीः प्रियोक्तिः कपटं क्षमा च प्राप्तिश्च पश्चात्तपनं तधैव । 
अ्थनुवृत्ति््युपपत्तियुक्ती का्यनुनीती परिदेवनं च ॥4ग॥ 
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षटत्रिशदेतानि हि लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि। 
काव्येषु भावार्थगतानि तज्ज्ञैः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथा- 

रसं तु ॥4२घ॥ 
}*. अलङ्काराः, गुणाः, दोषाश्च (*#)- 43-121) 
उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा । 
काव्यस्यैते ह्यलंकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥48॥ 


यक्किर्चित्‌ काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपमीयते । 
उपमा नाम विज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया ॥44॥ 


एकस्यैकेन सा कायनिकेनाप्यथवा पुनः। 
अनेकस्य तथैकेन वहूनां बहुभिस्तथा ॥45॥ 


तुल्यं ते शशिना वक्त्रमिति द्यैककृता भवेत्‌ । 
शशाङ्कवत्‌ प्रकाशन्ते ज्योतिंषीति भवेत्तु या ॥46॥ 


अनेकस्यैकविषया सोपमा परिकीर्तिता । 
श्येनवर्हिणभासानां तुल्याक्ष इति या भवेत्‌ ॥47॥ 


एकस्य बहुभिः सा स्यादुपमा नाटकाश्रया । 
बहूनां बहुभिर्ञेया घना इव गजा इति ॥48॥ 


प्रशंसा चैव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा। 
किञ्चिच्च सदृशी ज्ञेया ह्युपमा पञ्चधा बुधैः ॥49॥ 


प्रशंसा यथा-दृष्ट्वा तु तां विशालाक्षीं तुतोष मनुजाधिपः । 
मुनिभिः साधितां कृच्छ्रात्‌ सिद्धिं मूर्तिमतीमिव ॥50॥ 
निन्दां यथा-सा तं सर्वगुणै्हीनं सस्वजे कर्कशच्छविम्‌। 
वने कण्टकिनं वल्ली दावदग्धमिव द्रुमम्‌ ॥51॥ 
कल्पिता यथा-क्षरन्तो दानसलिलं लीलामन्थरगामिनः। 
मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पर्वताः ॥5२॥ 


भरतः- नास्यशास्त्रम्‌ 


सदृशी यथा-यत्त्वायाऽ्द्य कृतं कर्म परचित्तानुरोधिना । 
सदृशं तत्तवैव स्यादतिमानुषकर्मणः ॥53॥ 


किञ्चित्सदृशी- सपूर्णचन्द्रवदना नीलोत्पलदलेक्षणा । 
मत्तमातङ्गगमना संप्राप्तेयं सखी मम ॥54॥ 


उपमाया बुधैरेते भेदा ज्ञेयाः समासतः। 
शेषा ये लक्षणेरनोक्ताः संसाध्यास्तेऽपि-लोकतः ॥55॥ 


स्वविकल्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
किञ्चत्सादृश्यसंपत्रं यद्रूपं रूपकं तु तत्‌ ॥56॥ 


यथा- पद्माननास्ताः कुमुदप्रहासा विकासिनीलोत्पलचारुनेत्रा । 
वापीस्ियो हंसकुलैर्नददूभिर्विं रेजुरन्योन्यमिवाहयन्त्यः ॥57॥ 


नानाधिकरणस्थानां शब्दानां सप्रदीपनः। 
एकवाक्येन संयोगो यस्तटीपकमुच्यते ॥58॥ 


यथा- सरांसि हंसैः कुसुमेश्च वृक्षा मततर्दिरेफैश्च सरोरुहाणि । 
गोष्ठीभिरुद्यानवनानि चैव तस्मिन्नशून्यानि सदा 
क्रियन्ते ॥59॥ 


शब्दाभ्यासस्तु यमक पादादिषु विकल्पितम्‌ । 
विशेषदर्शनञ्चास्य गदतो मे निबोधत ॥60॥ 


पादान्तयमकं चैव काञ्चीयमकमेव च। 
समुद्गयमकं चैव विक्रान्तयमकं तथा ॥61॥ 


यमकं चक्रवालं च सन्दष्टयमकं तथा । 
पादादियमकञ्चैव आप्रेडितमथापि च ॥6२॥ 


चतुर्व्यवसितञ्चैव मालायमकमेव च। 
एतहशविधःं ज्ञेयं यमंकं नाटकाश्रयम्‌ ॥63॥ 
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चतुर्णा यत्र पादानामन्ते स्यात्सममक्षरम्‌। 
तदै पादान्तयमकं विज्ञेयं नामतो यथा ॥64॥ 


दिनक्षयात्‌ संहतरश्मिमण्डलं दिवीव लग्नं तपनीयमण्डलम्‌ । 
विभाति ताग्रं दिवि सूर्यमण्डलं यथा तरुण्याः स्तनभारमण्डलम्‌ ॥65॥ 


पादस्यान्ते यथा चादौ स्यातां यत्र समे पदे । 
तत्काञ्चीयमकं चेव विज्ञेयं सूरिभिर्यथा ॥66॥ 


यामायामाश्चन्द्रवतीनां द्रवतीनां 
व्यक्ताव्यक्ता सारजनीनां रजनीनाम्‌ । 
फते फे सभ्रमरे वाभ्रमरे वा 
रामा रामा विस्मयते च स्मयते च ॥67॥ 


अर्थनैकेन यदूवृत्तं सर्वमेव समाप्यते । 
समुद्गयमकं नाम तज्ज्ञेयं पण्डितैर्यथा ॥68॥ 


कंतकीमुकुलपाण्डरदन्तः शोभते प्रवरकाननहस्ती । 
कंतकीमुकुलपाण्डरदन्तः शोभते प्रवरकाननहस्ती ॥69॥ 


एकैक पादमुक्रम्य दौ पादौ सदृशौ यदि । 
विक्रान्तयमकं नाम तदिज्ञेयमिदं यथा ॥70॥ 


स पूर्वं वारणो भूत्वा दिशृङ्ग इव पर्वतः । 
जभवहन्तवैकल्याद्‌ विशृङ्ग इव पर्वतः ॥71॥ 


पूर्वस्यान्तेन पादस्य परस्यादिर्यदा समः। 
चक्रवच्चक्रवालं तु विज्ञेयं नामतो यथा ॥7२॥ 


शैर्यथा शत्रुभिराहता हता 
हताश्च बाणैरनुपुंखगेः खगैः। 
खगेश्च सवैर्युधि सञ्चिताश्चिता- 
श्चिताधिरूढटा हि हतास्तलैस्तलैः ॥73॥ 


भरतः- नाद्यशास्त्रम्‌ 


आदौ दौ यत्र पादै तु भवेतामक्षरे समे। 
सन्दष्टयमकं नाम विज्ञेयं तद्‌ वुधैर्यथा ॥74॥ 


पश्य पश्य हि रमणस्य मे गुणान्‌ 
येन येन वशगां करोति माम्‌ । 
येन येन हि ममेति दर्शनं 
तेन तेन वशगां करोति माम्‌ ॥75॥ 


आदौ पादस्य यत्र स्यात्‌ समावेशः समाक्षरः। 
पादादियमक नाम तद्विज्ञेयं वुधैर्यथा ॥76॥ 


विष्णुः सृजति भूतानि विष्णुः संहरति प्रजाः। 
विष्णुः प्रसूते त्रैलोक्यं विष्णुर्लोकाधिदैवतम्‌ ॥77॥ 


पादस्यान्तं पदं यच्च दिर्दिरेकमिहोच्यते । 
पादन्त्वाप्रेडितं नाम विज्ञेयं निपुणैर्यथा ॥78॥ 


विजृम्भितं निःश्वसितं मृहुरमुहुः 
यथाभिधानं स्मरणं पदे पदे । 
यथा च ते ध्यानमिदं पुनः पुनः 
तथा गता तां रजनी विना विना ॥7५॥ 


सर्वे पादाः समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः। 
चतुर्व्यवसितं नाम तद्िज्ञेयं बुधैर्यथा ॥80॥ 


वारणानामयमेव कालः 
वारणानामयमेव कालः 
वारणानामयमेव कालः 
वा रणानामयमेव कालः ॥81॥ 


नानारूपैः स्वौर्ुक्तं यत्रैकं व्यञ्जनं भवेत्‌ । 
तन्मालायमकं नाम विज्ञेयं पण्डितैर्यथा ॥82॥ 
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हली बली हली माली शूली खेली लली जली । 
बलो बलोच्चलोलाक्षो मुसली त्वाभिरक्षतु ॥83॥ 


असौ हि रामारतिविग्रहप्रिया 
रहःप्रगल्भा रमणं रहोगतम्‌ । 
रतेन रात्रिं ग मयेत्‌ परेण वा 
न चेदुदेष्यत्यरुणः पुरो रिपुः ॥84॥ 


स पुष्कराक्षः क्षतजोक्षिताक्षः 

क्षरत्‌ क्षतेव्यः क्षतजं दुरीक्षम्‌ । 
क्षतैर्गवाक्षेरिव संवृत्ताक्षः 

साक्षात्‌ सहस्राक्ष इवावभाति ॥85॥ 


एभिरर्धक्रियापक्षेः कार्य काव्यं तु लक्षणैः। 
अत ऊर्ध्वं तु वक्ष्यामि काव्यदोषांस्तथाविधान्‌ ॥86॥ 


गूढार्थमर्थान्तरमर्थहीनं भित्रार्थमेकार्थमभिप्लुतार्थम्‌ । 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वै दश काव्यदोषाः ॥8१7॥ 


प्ययशब्दाभिहितं गूढार्थमभिसंज्ञितम्‌ । 
अवर्ण्य वर्ण्यते यत्र तदर्थान्तरमिष्यते ॥88॥ 


अर्थहीनं त्वसम्बद्धं सावशेषार्थमेव च। 
भिन्नार्थमभिविज्ञेयमसभ्यं ग्राम्यमेव च ॥89॥ 


विवक्षितोऽन्य एवार्थो यत्रन्यार्थेन भिद्यते । 
भित्रार्थं तदपि प्राहुः काव्यं काव्यविचक्षणाः ॥90॥ 


एकार्थस्याभिधानं यत्‌ तदेकार्थमिति स्मृतम्‌ । 
अभिप्लुतार्थं विज्ञेयं यत्‌ पादेन समस्यते ॥91॥ 


न्यायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरिवर्जितम्‌। 
वृत्तभेदो भवेद्यत्र विषमं नाम तद्भवेत्‌ ॥9२॥ 


भरतः- नाठ्यशास्त्रम्‌ 


अनुपश्लिष्टशब्दं यत्‌ तद्विसन्धीति काशितम्‌। 
शब्दच्युतं च विज्ञेयमपशब्दस्य योजनात्‌ ॥9३॥ 


एते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक्‌ प्रकीर्तिताः । 
गुणा विपर्ययादेषां माधुर्यौदार्यलक्षणाः ॥94॥ 


श्लेषः प्रसादः समता समाधि्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम्‌। 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते ॥95॥ 


ईप्सितेनार्थजातेन सम्बद्धानां परस्परम्‌ । 
श्लिष्टता या पदानां हि श्लेष इत्यभिधीयते ॥96॥ 


अप्यनुक्तो वुधैरयत्र शब्दोऽर्थो वा प्रतीयते। ` ` 
सुखशब्दार्थसम्बोधात्‌ प्रसादः परिकीर्त्यते ॥97॥ 


अन्योन्यसदृशा यत्र तथा द्यन्योन्यभूषणाः। 
अलङ्कारगुणाश्चैव समासात्‌ समता यथा ॥५8॥ 


उपमाद्युपदिष्टानामर्थानां यलतस्तथा । 

प्राप्तानां चातिसंयोगः समाधिः परिकीर्त्यते ॥9५॥ 
बहुशो यच्छतं वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः। 
नोदेजयति यस्माद्धि तन्माधुर्यमिति स्मृतम्‌ ॥100॥ 


अवगीतोऽपि हीनोऽपि स्यादुदात्तावभावकः। 
यत्र शब्दार्थसम्पत्तिस्तदोजः परिकीर्तितम्‌ ॥101॥ 


सुखप्रयोज्यैर्यच्छब्यर्ुक्तं सुश्लिष्टसन्धिभिः। 
सुकुमारार्थसंयुक्तं सौकुमार्य तदुच्यते ॥102॥ 


यस्यार्थोऽनुप्रवेशेन मनसः परिकल्प्यते । 
अनन्तरं प्रयोगस्य साऽर्थव्यक्तिरुदाहता ॥ ॥ = 


अनेकार्थविशेषैरयत्‌ सूक्तैः सौष्टवसंयुतैः। ` 
उपेतमतिचिव्रार्थेरुदात्तं तच्च कीर्त्यते ॥104॥ भैः 
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यो मनःश्रोत्रविषयः प्रसादजनको भवेत्‌ । 
शब्दबन्धो प्रयोगेण स कान्त इति भण्यते ॥105॥ 


एवमेते ह्यलङ्कारा गुणा दोषाश्च कीर्तिताः । 
प्रयोगमेषां च पुनर्वक्ष्यामि रससंश्रयम्‌ ॥106॥ 


लध्वक्षरप्रायकृतं उपमारूपकाश्रयम्‌। 
काव्यं कार्य तु काव्यज्ैरवीररोद्राद्भुताश्रयम्‌ ॥107॥ 


गर्वक्षरप्रायकृतं बीभत्से करुणे तथा । 
कदाचिद्रौद्रवीराभ्यां यदाधर्षणजं भवेत्‌ ॥108॥ 


रूपदीपकसंयुक्तमायवित्तसमाश्रयम्‌ । 

शृङ्गारे तु रसे कार्य मृदुवृत्तं तथैव च ॥109॥ 
उत्तरोत्तरसंयुक्तं वीरे पाठ्यं तु यदभवत्‌ । 
जगत्यातिजगत्यां वा संकृत्यां वापि तद्भवेत्‌ ॥110॥ 
तथैव युद्धसंस्फटा उत्कृत्यां सप्रकीर्तितौ । 

करुणे शक्वरी ज्ञेया तथैवातिधृतिभवित्‌ ॥111॥ 


यदीरे कीर्तितं छन्दस्तद्रौदरेऽपि प्रयोजयेत्‌ 
शेषाणामर्थयोगेन छन्दः कार्य प्रयोक्तृभिः ॥112॥ 


त्रिविधं हयक्षरं कार्य कविभिनटिकाश्रयम्‌ । 

द्रस्वं दीर्घं प्लुतञ्यैव रसभावविभावकम्‌ ॥113॥ 
एकमात्रं भवेद्‌ द्रस्वं दिमात्र दीर्घमिष्यते । 

प्लुतं चेव त्रिमात्रे स्यादक्षरं स्वरयोजनात्‌ ॥114॥ 


स्मृते चासूयिते चैव तथा च परिदेविते । 
पठतां ब्राह्मणानां च प्लुतमक्षरमिष्यते ॥115॥ 


आ-कारस्त स्मृते कार्य. ऊ-कारश्ाप्यसूयिते। 
परिदेविते तु हा-कार ओं-कारोऽध्ययने तथा ॥116॥ 
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भरतः- नास्यशास्त्रम्‌ 


द्रस्वदीर्घप्लुतानीह यथाभावं यथारसम्‌ । 
काव्ययोगेषु सर्वेषु द्यक्षराणि तु योजयेत्‌ ॥117॥ 


ये बन्धा पूर्वमुदिष्टा विषमार्धसमाः समाः। 
उदारशब्दैर्मधुरैः कायस्तिऽर्थवशानुगाः ॥118॥ 


शब्दानुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिधेयान्‌ 
नास्याश्रयासु कृतिषु प्रयतेत कर्तुम्‌ । 
तैर्भूषिता बहु विभान्ति हि काव्यबन्धाः 
पद्माकरा विकसिता इवं राजहंसैः ॥119॥ 


चेक्रीडितप्रभृतिभिर्विकृतैस्तु शब्दै- 

युक्ता न भान्ति ललिता भरतप्रयोगाः। 
कृष्णाजिनाक्षरुरुचर्मधरै.रधृताक्तै- 

वेश्या दविजैरिव कमण्डलुदण्डहस्तैः ॥120॥ 


मृदुललितपदार्थ गूढशब्दार्थहीनं 

जनपदसुखभोग्यं बुद्धिमनत्रत्तयोज्यम्‌ । 
बहुरसकृतमार्ग सन्धिसन्धानयुक्तं 

भवति जगति योग्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम्‌ ॥121॥ 


इति भारतीये नास्यशास्त्रे वागभिनयो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः । 
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व्यासः- विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्‌ (1-५५-५५) 


मार्कण्डेय उवाच 
एकैकस्य तु वर्णस्य विन्यासो यः पुनःपुनः। 
अर्थगत्या तु संख्यातमनुप्रासं पुरातनैः ॥1॥ 
अत्यर्थ तत्कृतं राजन्ग्राम्यतामुपगच्छति । 
शब्दाः समानानुपूर्व्या यमक कीर्तितं पुनः ॥॥ 
आदौ मध्ये तथैवान्ते पादस्य तु तदिष्यते॥ 
संदष्टकसमुद्रा्यौ तथैव यमकौ मतौ ॥३॥ 
समस्तपादयमकं दुष्करं परिकीर्तितम्‌ । 
उपमानेन तुल्यत्त्वमुपमेयस्य रूपकम्‌ ॥4॥ 
रूपकाभ्यधिकं नाम तदेवैकगुणाधिकम्‌। 
गुणानां व्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहतम्‌ ॥5॥ 
उपमानविरुद्धैश्च गुणैस्तदपरं मतम्‌ । 
दविव्यर्थं वाचकैः शब्दैः श्लेष इत्यभिधीयते ॥6॥ 
अन्यरूपस्य चार्थस्य कल्पनां यान्थया भवेत्‌ । 
उद्येक्षाख्यो ह्यलङ्कारः कथितः स पुरातनैः ॥7॥ 
उपन्यासस्तथान्यः स्याप््रस्तुताद्यः चिद्भवेत्‌ । 
ज्ञेयः सो्थान्तरन्यासः पूर्वाथनुगतो यदि ॥8॥ 


उपन्यासेन वान्यस्य यदन्यः परिकीर्यते । 
उपन्यासमलङ्कारं तं नरेन्द्र प्रचक्षते ॥9॥ 


हेतुं विना वितततां प्राप्ता सा तु विभावना। 
प्रोक्ता चातिशयोक्तिस्तु ह्यतुलैरुपमागुणैः ॥10॥ 
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यथा स्वरूपकथनं स्वभावोक्तिः प्रकीर्तिता । 
भूयसामुपदिष्टानां निर्देशः क्रमशस्तथा ॥11॥ 


यथासंख्यमिति प्रोक्तमलङ्कारः पुरातनैः । 

विशेषप्रापणादुक्ता विशेषोक्तिस्तथानृप ॥12॥ 

या क्रिया चान्यफलदा विरोधस्तु स इष्यते । 

स्तुतिरूपेण या निन्दा निन्दास्तुतिरिहोच्यते॥ 13॥ 

निन्दास्तुतिस्तथैवोक्ता निन्दारूपेण या स्तुतिः। 

वस्तुना रूप्यमाणेन दर्शनं तन्निदर्शनम्‌ ॥14॥ 

विना तथा स्यादुपमा तु यत्र तेनैव तस्यैव भवेन्रृवीर । 

अनन्वयाख्यं कथितं पुराणैरेतावदुक्तं तव लेशमात्रम्‌॥15॥ 
इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे तृतीयखण्डे 

मार्कण्डेयवन्नसंवादे अलङ्काराध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥14॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

धर्मर्थकाममोक्षाणां शास्त्रं स्यादुपदेशकम्‌। 

पूर्वैराचरितं सद्धिर्धर्मकामार्थसाधकम्‌ ॥1॥ 

मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते । 

तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ ॥२॥ 

एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकीर्तितम्‌ । 

निबद्धो यत्र राजेन्द्र नायकप्रतिनायकौ ॥8॥ 

प्रयाणोद्यतसंप्रेषयुद्धयुक्तं तदेव तु । 

नायकाभ्युदयोपेतं महाकाव्यं तदिष्यते ॥4॥ 

वण्येच्च महाकाव्ये देशपत्तनपार्धिवान्‌। 

ऋत्वद्विनिम्नगाश्चैव तथा नारीश्च पार्थिव ॥8॥ 

वर्णनीया तथैवात्र नायकप्रतिनायकौ । 

नायको धर्मविजयी सताम्पन्थानमाश्रितः ॥6॥ 
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तथा च लोकविजयी विज्ञेयः प्रतिनायकः । 
प्रतिनायकघातस्तु वक्तव्यो नेतरस्य तु ॥7॥ 


नायकस्य महाराज मरणं नैव वर्णयेत्‌ । 
सशरीरस्य यस्य स्यात्संप्राप्तिस्तस्य वर्णयेत्‌ ॥8॥ 


छन्दोविरहितं गद्यं शब्दशास्रविरोधि च। 
कष्टाक्षरपदन्यासमश्लीलवचनान्वितम्‌ ॥५9॥ 


तस्मादु्वक्ष्यवाक्यार्थमप्रसिद्धाभिधानवत्‌ । 
काव्यवबन्धं न कर्तव्यं पुनरुक्तं च यद्‌भवेत्‌ ॥10॥ 
विस्मये वाभ्यसूयायां भयशोकत्वमासु च। 
हर्षे च वीप्सा कर्तव्या पुनरुक्तं न तदिदुः ॥11॥ 


दूतवाक्ये तथा स्वप्ने कार्यगत्या तथागते । 
पुनर्वचननिरदैशे पुनरुक्तं च तदिदुः ॥12॥ 


ससंशयं न वक्तव्यं प्रतिज्ञारहितं तथा । 
पूर्वापरविरुद्धं च यच्च लोकविगर्हितम्‌ ॥13॥ 


शुङ्गारहास्यकरूणारौद्रवीरभयानकैः । 
बीभत्साद्भुतशान्ता्यै रसैः कार्य समन्वितम्‌ ॥14॥ 


इति श्रीविष्णुधरमोत्तिे तृतीयखण्डे 
मार्कण्डेयवज़संवादे महाकाव्यलक्षणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥15॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


काव्ये येऽभिहिता दोषाः कैश्चित्तेभ्यः प्रहेलिकाः। 
कर्तव्याश्च तथैवान्यास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥1॥ 


श्लोकेनैकेन वा दाभ्यां कर्तव्या तु नरोत्तम । 
न कर्तव्याश्च ता राजन्बहुश्लोकनिवन्धनाः ॥२॥ 
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तस्यां मात्रवशादर्थो गोप्यते सा समागता । 
पर्यायवचनाद्यस्यां वन्दिता सा प्रकीर्तिता ॥3॥ 


वृत्तान्तगोपिकान्ताया पदैर्व्यहितैर्भवेत्‌। 
अप्रसिद्धैस्तु पयचिरदुःखिता नाम सा स्मृता ॥4॥ 


कल्पनागोपिताथत्तु कथिता परिहासिका । 
समानरूपतुल्यार्थो शब्दैरन्यैः प्रकीर्तिता ॥5॥ 


दुर्बोधाक्षरबन्धा च परुषा नामतः स्मृता । 
संख्यामात्रसमानत्वात्संघ्याता्या तथोच्यते॥6॥ 


अर्थान्तिरान्कल्पनया कल्पिता च तथोच्यते । 
अन्यस्य संज्ञाव्यामोहात्रमान्तरितसंज्ञिता ॥१7॥ 


अर्थव्यामोहतः प्रोक्ता निभृता च महानृप । 
समानशब्दा कथिता तुल्यशब्दनिवन्धना ॥8॥ 


अ्थनुलोमदुर्वोधा व्यामूटेति तथोच्यते । 
गुच्छा्या कथिता वृत्ते नानाबन्धनिबन्धना ॥9॥ 


एकोभयबहुच्छन्रे यथार्थपरिगोपिते । 
संकीर्णा सम्भवोपेता या तदर्थकरी भवेत्‌ ॥10॥ 


तदर्थकारी यत्रार्थो ज्ञायतेऽन्यार्थकामुकः। 
राजञ्शब्दवशात्सा च कथिता व्यभिचारिणी ॥11॥ 


उक्तर्थे वृत्तवन्धेन मात्राभिः स्थापिता तथा । 
नष्टार्था वा च सा प्रोक्ता वृत्तवन्धनिदर्शिता ॥1९॥ 


नष्टाक्षरा तु कथिता विनैकेन तदार्थदा । 
अन्यार्थता तथैवोक्ता वर्णभ्रष्टा नरेश्वर ॥13॥ 


राः, महाकाव्यलक्षणम्‌ प्रहेलिकानिर्वचनं च 


कालस्य रूपरूपाणां व्या्यानेन तदार्थदा । 
बीजमात्रेण लेशाख्या भूमिपाल प्रकीर्तिता ॥14॥ 


अश्लीलमेतास्वपि नैव कार्य तदर्ज्यमाहुः कवयो नरेन्द्र । 
उद्ेजनीयं तु सतां तटुक्तमश्लीलबन्धं सुखदं न काव्यम्‌ ॥15॥ 


इति श्रीविष्णुधर्मोत्तिे तृतीयखण्डे 
मार्कण्टेयवज्रसंवादे प्रटेलिकालक्षणो नाम षोडशोऽध्यायः।16॥ 
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7. काव्यसामान्यलक्षणप्रभेदादि 
भामहः- काव्यालङ्कारः (- 1-59) 


प्रणम्य सार्वं सर्वज्ञ मनोवाक्रायकर्मभिः। 
काव्यालङ्कार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥1॥ 
धर्मर्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 

प्रीतिं करोति कीर्तिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥१॥ 
अधनस्येव दातृत्वं, क्लीवस्येवास्रकौशलम्‌ । 
अज्ञस्येव प्रगल्भत्वमकवेः शास्रवेदनम्‌ ॥३॥ 
विनयेन विना का श्रीः, का निशा शशिना विना। 
रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता ॥4॥ 
गुरूपदेशादध्येतुं शास्रं जडधियोऽप्यलम्‌। 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥5॥ 
उपेयुषामपि दिवं सत्निबन्धविधायिनाम्‌ । 

आस्त एव निरातङ्कं कान्तं काव्यमयं वपुः ॥6॥ 
रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्‌ कीर्तिरनश्चरी । 
तावत्‌ किलाऽयमध्यास्ते सुकृती वैबुधं पदम्‌ ॥7॥ 
अतोऽभिवाञ्छता कीर्तिं स्थेयसीमाभुवः स्थितेः। 
यतो विदितवेद्यन विधेयः काव्यलक्षणः ॥8॥ 
शब्दश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः। 
लोको युक्तिः कलाश्चैति मन्तव्याः काव्यहेतवः ॥9॥ 
शब्दाऽभिधेये विज्ञाय कृत्वा तदिदुपासनाम्‌। 
विलोक्याऽन्यनिबन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियादरः ॥10॥ 
सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌। 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते ॥11॥ 


साहित्यशास््रसग्रहः 


अकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा। 
कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः ॥12॥ 


रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्यैर्बहुधोदितः। 

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥15॥ 
रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे । 

सुपां तिडां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम्‌ ॥14॥ 
तदेतदाहुः सौशब्द नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी । 
शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं दयं तु नः ॥15॥ 


शब्दार्थो सहितौ काव्यं, गद्यं पद्यञ्च तदिधा। 
संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा ॥16॥ 


वृत्तदेवादिचरितशांसि चोत्पाद्यवस्तु च। 
कलाशाघ्ाश्रयञ्चेति चतुर्धा भिद्यते पुनः ॥17॥ 


सर्गवन्धोऽभिनेयार्थं तथवाख्यायिकाकथे । 
अनिबद्धञ्च काव्यादि तत्पुनः पञ्चधोच्यते ॥18॥ 


सर्गबन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्‌। 
अग्राम्यशब्दमर्ध्यञ्च सालङ्कारं सदाश्रयम्‌ ॥19॥ 


मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैश्च यत्‌ । 

पञ्चभिः सन्धिभिर्युक्तं नातिव्याद्येयमृद्धिमत्‌ ॥20॥ 
चतुर्व्गाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेशकृत्‌ । 

युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पथक्‌ ॥२1॥ 
नायक प्रागुपन्यस्य वंशवीर्यश्रुतादिभिः। 

न तस्यैव वधं ब्रूयादन्योत्कषभिधित्सया ॥२२॥ 


यदि काव्यशरीस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाभ्युदयभाक्तस्य मुधादौ ग्रहणस्तवौ ॥२३॥ 


काव्यसामान्यलक्षणप्रभेदादि 


नाटक दिपदीशम्यारासकस्कन्धकादि यत्‌। 
उक्तं तदभिनेयार्थमुक्तोऽन्यैस्तस्य विस्तरः ॥२५॥ 


प्रकृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना । 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छूवासाद्यायिका मता ॥25॥ 


वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 
वक्त्रे चापरवक्त्रञ्च काले भाव्यार्थशंसि च ॥26॥ 
कवेरभिप्रायकृतैरद्नैः कैश्चिदङ्किता । 
कन्याहरणस्‌ ग्रामविप्रलम्भोदयान्विता ॥%7॥ 


न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छूवासवत्यपि । 
सस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापभ्रंशभाक्तथा ॥२६॥ 


अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृतिं कुर्यादभिजातः कथं जनः ॥२७॥ 
अनिबद्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनः। 
युक्तं वक्रस्वभावोक्तया सर्वमेवैतदिष्यते ॥30॥ 
वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे। 

तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम्‌ ॥31॥ 
गौडीयमिदमेतत्तु वैदर्भमिति किं पृथक्‌ । 
गतानुगतिकन्यायात्रानाख्येयममेधसाम्‌ ॥३२॥ 
ननु चाश्मकवंशादि वैदर्भमिति कथ्यते । 

कामं तथास्तु प्रायेण संजञेच्छातो विधीयते ॥33॥ 
अपुष्टार्थमवक्रोक्ति प्रसघ्नमृजु कोमलम्‌ । 

भित्र गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ॥84॥ 


अलङ्कारवदग्राम्यमर्ध्यं न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
गौडीयमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥35॥ 
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न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिराम्‌ । 
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलइ्कृतिः ॥86॥ 


नेयार्थं विलिष्टमन्यार्थमवाचकमयुक्तिमत्‌ । 
गूढशब्दाभिधानञ्च कवयो न प्रयुञ्जते ॥87॥ 

नेयार्थं नीयतेऽनुक्तो यस्यार्थः कृतिभिर्बलात्‌ । 
शब्दन्यायानुपारूटः कथञ्चित्‌ स्वाभिसन्धिना ॥38॥ 
मायेव भद्रेति यथा सा चाऽसाध्वी प्रकल्पना 
वेणुदाकेरिति च तान्नियन्ति वचनाद्धिना ॥३9॥ 
क्लिष्टं व्यवहितं वित्तेरन्यार्थं विगमे यथा । 
विजहूुस्तस्य ताः शोक क्रीडायां विकृतञ्च तत्‌ ॥40॥ 
हिमापहामित्रधौव्यप्तिं व्योमेत्यवाचकम्‌ । 

साक्षादरूटं वाच्येऽर्थे नाभिधानं प्रतीयते ॥41॥ 


अयुक्तिमद्यथा दूता जलभृन्मारुतेन्दवः। 

तथा भ्रमरहारीतचक्रवाकशुकादयः ॥4२॥ 
अवाचोऽव्यक्तवाचश्च दूरदेशविचारिणः। 

कथं दूत्यं प्रपद्येरत्रिति युक्तया न युज्यते ॥43॥ 
यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । 

तथा भवतु भूम्नेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते ॥44॥ 
गूटशब्दाभिधानञ्च न प्रयोज्यं कथञ्चन । 
सुधियामपि नैवेदमुपकाराय कल्पते ॥45॥ 
असितर्तितुगद्रिच्छित्‌ स्वःक्षितां पतिरदिदृक्‌ 
अमिद्धिः शुभ्रदृ्दष्टरदिषो जेग्रीयिषीष्ट वः ॥46॥ 
श्रुतिटुष्टार्थदुष्टे च कल्पनादुष्टभित्यपि । 
श्रुतिकष्टं तथैवाहुर्वाचां दोषं चतुर्विधम्‌ ॥47॥ 
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विड्वर्च्चोविष्ठितक्लत्रच्छिन्नवान्तप्रवृत्तयः। 
प्रचारधर्षितोद्रारविसर्गद्रादयन्त्रताः ॥48॥ 


हिरण्यरेताः सम्बाधः पेलवोपस्थिताण्डजाः। 
वाक्राटवादयश्चैति श्रुतिदुष्टा मता गिरः ॥49॥ 
अर्थदुष्टं पुनर्ञयं यत्रोक्तं जायते मतिः। 
असभ्यवस्तुविषया शब्दैस्तदाचिभिर्यथा ॥50॥ 
हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिणः। 
पतनं जायतेऽवश्यं कृच्छ्रेण पुनरुत्रतिः ॥51॥ 


पदद्वयस्य सन्धाने यदनिष्टं प्रकल्पते । 
तदाहुः कल्पनादुष्टं सशौयभिरणो यथा ॥52॥ 


यथाऽजिहददित्यादि श्रुतिकष्टञ्च तदिुः 
न तदिन्छन्ति कृतिनो गण्डमप्यपरे किल ॥53॥ 


सत्रिवेश विशेषात्तु दुरुक्तमपि शोभते । 
नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले सरजामिव ॥54॥ 


किञ्चिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि। 
कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्‌ ॥55॥ 
आपाण्डुगण्डमेतत्ते वदनं वनजेक्षणे । 
सङ्गमात्पाण्डुशब्दस्य गण्डः साधु यथोदितम्‌ ॥56॥ 


अनयाऽन्यदपि ज्ञेयं दिशा युक्तमसाध्वपि । 
यथा विक््लिन्नरगण्डानां करिणां मदवारिभिः ॥57॥ 


मदक्लिन्नकपोलानां दिरदानां चतुश्शती । 
यथा तददसाधीयः साधीयश्च प्रयोजयेत्‌ ॥58॥ 


रा 
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एतद्‌ ग्राह्यं सुरभि कुसुमं ग्रायरमेतन्निधैयं 
धत्ते शोभां विरदितपिदं स्थानमस्यैतदस्य । 
मालाकायो रचयति यथा साधुं विज्ञाय मालः 
योज्यं काव्येष्वनहितधिया तदेचऽभिधानम्‌ ॥59॥ 
इति श्रीभामहालङ्कारे प्रथरः रिच्छेदः । 


8. मार्गदये गुणाः 


दण्डी-काव्यादर्शः (1- 40-102) 
(व्याख्याः- ^- तरुणवाचस्पतिः 


8. हदयङ्गमा (अज्ञातकर्तृका) 


अस्त्यनेको गिरां मार्गः सृक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 
तत्र वैदर्भगोडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ ।40॥ 


^. अथ सन्दर्भकाव्यगुणभेदेन दवविध्यं दर्शयितुम्‌ उपक्रमते-अस्तीति। 
"वैदर्भी साथ पाञ्चली गौडीयावन्तिका तथा। लाटीया मागधी चेति षोढा 
रीतिर्हिं गद्यते" -इति प्रसिद्धा रीतयः षट्‌ । तत्र इतरा रीतयः चतसः परस्परं 
स्वल्पभेदाः; वैदर्भगौडीयौ तु मार्गौ प्रस्फुटभेदौ मतौ । तौ वर्ण्येते लक्ष्यलक्षणैः 
प्रदरश्येते॥ 


8. सम्प्रति गद्यपद्यात्मकस्य संस्कृतस्यैव गौडवैदभानुसारेण विशेषं 
दर्शयितुमाह-अस्तीति। वैदर्भो नाम मध्यमदेशात्‌ दक्षिणतो देशः; तत्र भवा 
हि वैदर्भाः; तेषाम्‌ इयं रीतिः वैदर्भी । गौडो नाम मध्यमदेशात्‌ पूर्वो जनपदः; 
तस्मिन्‌ जनपदे भवाः गौडीयाः। अत्र वैदर्भगौडीययोः मार्गदययोः भेदः 
कथ्यते॥ 


श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । 
अर्थव्यक्तरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ।41॥ 


इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः । 
एषां विपर्ययः प्रायो दूश्यते गोडवर्त्मनि ॥4२॥ 


^ मार्गभेदकरान्‌ गुणान्‌ उददिशति-श्लेषः इति दयेन प्रायश्शब्दः 
अर्थव्यक्तयौदार्यसमाध्यादयो गुणः उभयसाधारणाः इति दर्शयति ॥ 


8. प्रतिज्ञातभेदकरान्‌ गुणान्‌ दर्शयितुमाह-श्लेष इति । एषां श्लेषादीनां 


विपर्ययः अन्यथात्वं गौडप्रस्थाने लक्ष्यते । प्रायोग्रहणं साकल्यनिवृत्यर्थम्‌ । तेन 
अर्थव्यक्तचौदार्यसमाधिगुणाः उभयमार्गतुल्याः इति गम्यते ॥ 
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भ्लिष्टमस्यृष्टशेथिल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌ । 
शिथिलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा ॥43॥ 


अनुप्रासधिया गौडेस्तदिष्टं बन्धगौरवात्‌ । 
वैदर्भमलितीदाम लङ्गितं भ्रमरैरिति ॥44॥ 


५. श्लेषं तद्धिपर्ययं शैथिल्यं च लक्षयति-श्लिष्टमिति। श्लिष्टं 
श्लेषगुणयुक्तं; वाक्यम्‌ इति शेषः। अल्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌-अल्पप्राणाक्षरमयमेव 
यदाक्यं - तत्‌ शिथिलम्‌ । तथा च वक्ष्यति-"बन्धशैथिल्यदोषो हि दर्शितः 
सर्वकोमलैः'-इति । तदिपरीतं श्लिष्टम्‌ । शेथिल्यश्लेषयोः उदाहरणे मार्गभेदेन 
दर्शयति-मालतीमालेति मालतीदामेति च ॥ 

8. उक्तान्‌ गुणान्‌ अत्र सोदाहरणं क्रमेण अनुसन्धत्ते-श्लिष्टमिति । श्लेष 
एव श्लिष्टम्‌ इत्युच्यते; अत्र॒ भावे क्तः। अस्यृष्टशैथिल्यम्‌- वर्णानां 
गुम्फनसमये यत्‌ शिथिलत्वेन न प्रतिभाति तत्‌ अस्पृष्टशेधिल्यम्‌। तदपि 
महाप्राणवद्धिः अक्षैः भवितव्यम्‌; तदन्यत्‌ शिथिलम्‌ अल्पप्राणाक्षरभूयिष्टम्‌ 
अन्तस्स्थाभिः वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाक्षरैश्च भवितव्यम्‌ । क्रमोल्लङ्घनेन 
शिथिलस्य उदाहरणम्‌ आह-मालतीमालेति । यत्‌ शिथिलस्य उदाहरणसूचनं 
तदेतत्‌ शिधिलमपि अनुप्रासबुद्धया गौडैः इह स्वीकृतम्‌ इत्याह-अनुप्रासेति । 
शिथिलमपि तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ अनुप्रासवुद्धया गौडः स्वीकृतम्‌ वैदर्भस्तु 
रचनादा्टर्यात्‌ श्लेषः स्वीकूतः- मालतीदाम ल्वितं भ्रमरैः इति। लङ्खितम्‌ 
आक्रान्तम्‌; इति शब्दः उदाहरणे॥ 


प्रसादवत्‌ प्रसिदार्थमिन्दोरिन्दीवरद्युति । 
लक्ष्म लक्ष्मीं तनोतीनि प्रतितीसुभगं वचः ॥45॥ 
५. प्रसादं लक्ष्यलक्षणाभ्यां दर्शयति - प्रसादवदिति। 
8. प्रसादस्य उदाहरणम्‌ आह - प्रासादवदिति । 


व्युत्पन्नमिति गोडीयैनातिरूढमपीष्यते । 
यथानभ्यर्जुनाव्जन्मसदुक्षाङो वलक्षगुः ॥46॥ 
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^ . प्रसादविपर्ययं गौडेष्टं दर्शयति -व्युत्पन्नमिति॥ 


8. अप्रसादस्य उदाहरणं दर्शयन्‌ आह-व्युत्पत्नमिति। गौडीयैः पौरस्त्यैः 
नातिरूढमपि अतिप्रगल्भमपि ईहितं दृश्यते । कुतः ? व्युत्यत्नरम्‌ इति । तैः एवं 
स्वीकृतम्‌ इत्याह -यथेति। अनभ्यर्जुनाव्नन्म नीलोत्पलम्‌; वलक्षगुः 
श्वेतभानुः ॥ 


समं बन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्यमाः । 
बन्धे मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णविन्यासयोनयः ॥47॥ 


^. समतां लक्षयति- सममिति । बन्धाः शब्दसन्दर्भाः व्रिविधाः- 
मृदुवर्णजनितो बन्धः, अमृटुस्पुुटवर्णजनितो बन्धः, मृदुस्पुुटमिश्रवर्णजनितो 
बन्धश्चेति। मिश्रवर्णजनितो बन्धो मध्यमः। तेषु बन्धेषु एकैकस्मिन्‌ 
अविषमत्वम्‌ एकरूपत्वं समत्वम्‌ ॥ 


8. समोदाहरणं सममिति । समं बन्धेषु समत्वेन स्वीकृतम्‌; अविषमम्‌ इति 
यावत्‌। ते हि बन्धाः मृदुस्फुटमिश्रत्वात्‌ त्रिविधा भवन्ति। मृदक्षैः 
अल्पप्राणाक्षरः ग्रथिताः मृदवः । नमृदुस्फुाक्षः घोषवद्भिः ग्रथिताः स्फुटाः । 
मिश्राक्षरः ग्रथिताः समाः एषु मृदुस्फ़टौ गौडीयः स्वीकृतौ । मध्यमस्तु अविषमः 
इति वैदर्भः स्वीकृतः ॥ 


कोकिलालापवाचालो मामेति मलयानिलः । 
उच्चलच्छीकराच्छाच्छनिर्डराम्भः कणोक्षितः ॥48॥ 


चन्दनप्रणयोद्रन्धिर्मन्दो मलयमारुतः 
स्पर्धते सुद्धमद्धर्यो वररामननानिलैः ॥49॥ 


इत्यनालोच्य वैषम्यमर्थालङ्कारडम्बरम्‌ । 
अवेक्षमाणा ववृते पौरस्त्या काव्यपदतिः ॥50॥ 


^ तयाणां बन्धानां त्रिभिः अर्धैः उदाहरणानि आह-कोकिलेति। 
अत्रबन्धेषु मध्यमबन्धसत्त्वं वैदरभेष्टम्‌ । मृदुबन्धे विशेषाभावात्‌, स्फ़टबन्धे 
सौकूमायाभावाच्च, तौ न वैदभभिमतौ इति बोद्धव्यम्‌ । समाताविपर्ययं वैषम्यं 
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दर्शयति- स्पर्धत इति। समता विपर्ययस्य गौडेष्टत्वं दर्शयति-इतीति । 
उपमारूपः अर्थलङ्कारः स्पफ़ुटवणानुप्रासश्च विषमपरिग्रहहेतुः॥ 

४. मृदूदाहरणं कोकिलेत्यादि ( स्फ़टोदाहरणम्‌ उच्च्लदिति । मिश्रोदाहरणं 
चन्दनेत्यादि। उक्तं निगमयति-इतीति। इति वैषम्यम्‌ अनालोच्य, 
अर्थलङ्कारयोः डम्बरम्‌ अतिसुभगताम्‌ आलोक्य च, गौडानां काव्यपद्धतिः 
ववृते प्रवृत्ता ॥ 


मधुरं रसवदाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः 
येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः ॥51॥ 


^. मधुरं लक्षयति- मधुरमिति । शब्दाश्रयम्‌ अर्थश्रियं च विबुधमनोरञजनं 
माधुर्य दिविधम्‌ ॥ 

8. माधुर्यमाह- मधुरमिति । वाचि शब्दे रससमुपेते वस्तुनि अर्थं च 
रसस्थितिः यस्य तत्‌ मधुरं नाम॥ 


यया कयाचित्‌ श्रुत्या यत्‌ समानमनुभूयते । 
तद्रूपादिपदासक्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥5२॥ 


^. तत्र॒ शब्दमाधुर्य लक्षयति-ययेति। यया कयापि श्रुत्या, 
कण्टाद्येकस्थानजननप्रयुक्तंन स्पृष्टतादिप्रयतललजन्येन वा एकंन ध्वनिविशेषेण 
यच्च रूपं समानम्‌ अनुभूयते, तस्य शब्दरूपस्य, तद्रूपादिपदासक्तिः- तद्रूपेण 
तच्छरुतिमता आदिपदेन पूर्वानुभूतेन पदेन शब्देन सह, या आसक्तिः सा 
रसावहा; स्थानादिजन्यैकश्रुतिमतोः पदयोः वर्णयोर्वा स्थितिरपि प्रकृष्टा 
श्रुतिसाम्यनामरसावहेत्यर्थः। सानुप्रासा-अनुप्रासश्च रसावहः इति यावत्‌ एवं 
द्विविधं शब्दमाधुर्यम्‌॥ 


8. माधुर्यस्वरूपं प्रदर्श्य प्रथमं शब्देन इदं दर्शयितुमाह -ययेति। तद्रूपं 
तथाविधं रूपम्‌ आदिः यस्य तस्य आसक्तिः या सा सानुप्रासा । शब्देन रसावहा 
सा भवति ॥ 


एष राजा प्रदा लक्ष्मी प्राप्तवान्‌ ब्राह्मणप्रियः । 
तदा प्रभृति धर्मस्य लोकेऽस्मिन्नुत्सवोऽभवत्‌ ॥53॥ 


| 
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^. तत्र श्रुतिसाम्यस्य उदाहरणमाह-एष इति षरयोः मूर्धन्यत्त्वात्‌ 
श्रुतिसाम्यम्‌; जायेति तालव्यत्वात्‌, दालेति टन्त्यत्वात्‌, पबयोरोष्ट्यत्वात्‌, 
तदेति तिधेति च दन्त्यत्वात्‌॥ 

8. प्राप्तब्राह्मण-प्रभृतीनां रेफः प्रथवप्रयक्तराजेतिरेफपदस्य आदिभूतत्वात्‌ 
समानम्‌ अनुभूयते॥ 

इतीदं नादृतं गोडरनुप्रासस्तु तत्प्रियः । 
अनुप्रासादपि प्रायो वेदर्भरिदमीप्सितम्‌ ॥54॥ 

५. श्रुतिसाम्यवणानुप्रासौ वैदर्भगौडयोः विभाजितौ इत्याह -इतीति ॥ 

8. उक्तः प्रकारो वैदर्भः स्वीकृतः, न तावत्‌ गौडः इत्याह -इतीति । इदम्‌ 
इत्यक्तप्रकारानुप्रासः गौडः न आदृतम्‌ । तेषां गौडानाम्‌ अन्योऽनुप्रासः अतीव 
हि प्रियो भवति । वैदर्भैः अनुप्रासादपि इदमेव सुतरां स्वीकृतं भवति इत्यर्थः॥ 

वणवित्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च। 
पूर्वानुभवसंस्कारवबोधिनी यद्यदूरता ॥55॥ 

^. अनुप्रासं लक्षयति-वर्णेति। पादेषु-पादादिषु पदेषु, पदेषु-पदादिषु, 
इत्यर्थः॥ 

8. गौडप्रियस्य अनुप्रासस्य लक्षणं दर्शयितुमाह-वणवत्तिरिति। पादेषु 
पदेषु च बहुशो वणानाम्‌ आवृत्तिः यदि क्रियते, तदा तत्र अनुप्रासः स्यात्‌। 
आवृत्तैः, पूर्वमुच्चारितस्यैव वर्णस्य पुनरुच्चारणे क्रियमाणे, पू्वानुभूत- 
संस्कारबोधिनी अदूरता अस्ति चेत्‌ तदैव तत्र अनुप्रासो भवित ॥ 


चन्द्रे शरन्निशोप्तसे कुन्दस्तबकविभ्रमे । 
इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म सन्दधात्यलिनः श्रियम्‌ ॥56॥ 


^. तत्र पादानुप्रासं दर्शयति - चन्द्र इति ॥ 


8. पादानुप्रासोदाहरणमाह-चनद्र इति। अत्र चतुर्षु पादेषु चन्द्र कुन्द इन्द्र 
सन्द इति क्रमेण नकारदकारौ अनुसृतौ भवतः। चन्द्र इन्द्र, कुन्द सन्द, इति 
केचित्‌ आवृत्तिं पश्यन्ति ॥ 


चारु चान्द्रमसं भीरु बिम्बं पश्यैतदम्बरे । 
मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निर्दयं हन्तुमुद्यतम्‌ ॥57॥ 
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५. अथ पदानुप्रासं दर्शयति-चार्विति। 


8. पदानुप्रासं दर्शयति-चार्विंति। चकारदयं बकारदयं मकारदयं 
नकारदयं च पदे सन्निकृष्टानुप्रासत्वेन स्वीकृतं भवित । उद्यतम्‌ उदितम्‌ ॥ 


इत्यनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरश्रुतिम्‌ 
न तु रामामुखाम्भोजसदुशश्चन््रमा इति ॥58॥ 


५. 'पूर्वनुभूतसंस्कारवबोधिनी यद्यदूरता' इत्यस्य व्यावृत्तिं दर्शयति- 
इतीति॥ 


8. इतीति । नातिदूरान्तरस्थितिम्‌ इति दूरान्तरस्थितिरहितम्‌ अनुप्रासम्‌ 
इच्छन्ति; रामामुखेत्याद्युदाहरणे दूरान्तरस्थितिमतीं मा इत्यस्यावृक्तिम्‌ 
अनुप्रासत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति ॥ 


स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कोपश्च नः कृशः। 
च्युतो मानोऽधिको रागो मोहो जातोऽसवो गताः ॥59॥ 


इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छति । 
अतो नैवमनुप्रासं दाक्षिणात्यः प्रयुञ्जते ॥60॥ 


^. बन्धपारुष्यशेधिल्यावहस्य अनुप्रासस्य न वैदर्भष्टत्वमित्याह-स्मर इति 
दयेन । “इतीदं नादृतं गौडैरनुप्रासस्तु तप्परियः। अनुप्रासादपि प्रायो 
वैदर्भरिदमीप्सितम्‌' -इत्यत्र प्रायश्शब्देन उभयोः श्रुतिसाम्यानुप्रासयोः 
वैदर्भगौडयोरिष्टतरत्वमुक्तम्‌; न तु अनिष्टत्वम्‌, बन्धपारुष्यशेथिल्यावहस्य 
अनुप्रासविशेषस्य वैदर्भानिष्टत्वकथनात्‌; इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


आवृत्तिमेव सङ्गातगोचरां यमकं विदुः । 
तत्तु नैकान्तमधुरमतः पश्चादिधास्यते ।161॥ 


^.  आवृत्तिमिति। एकवर्णावृत्ति अनेकव्णावृत्तिरूपं यत्‌ यमक 
दर्शयितत्वयं, तत्तु कोमलबुदीनामनन्तरावहं विस्तीर्णं च । अतः तृतीये परिच्छेदे 
दर्शयिष्यते ॥ 
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8. स्मर इत्यादिना निर्दिष्टव्णावृत्तिप्रसङ्गन यमकं प्रस्तुतम्‌; तत्‌ पश्चात्‌ 
विधास्यते इत्याह । सङ्गातगोचरां वर्णानां पदानां च समूहविषयभूता । तत्‌ 
यमकं मधुररसेनैव न समुपेतम्‌ इत्यतो हेतोः पश्चात्‌ विधास्यते वक्ष्यते ॥ 


कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चतु । 
तथाप्यग्राम्यतेवेनं भारं वहति भूयसा ॥6२॥ 


^. अर्थमाधुर्यमग्राम्यतारूपं दर्शयिष्यति प्रशंसति च-काममिति। 
उपमोद्रेक्षादिः अलङ्कारः सर्वोऽपि अर्थे रसं निषिञ्चतु। तथापि एनम्‌ 
अर्थरसातिशयम्‌ अग्राम्यतैव भूयसा वहति । सहदयोदेगकरं ग्राम्यं, तदिपरीतम्‌ 
अग्राम्यम्‌ । तेन सहदयसन्तोषकरम्‌ अग्राम्यम्‌ इत्यर्थः॥ 


४. पूर्वं मधुरगुणलक्षणारम्भे अर्थेऽपि रसवत्ता अस्तीत्युक्तम्‌; साद्य 
दश्यते-काममिति। सर्वोऽपि अलङ्कारः अर्थे रसं कामं निषिञ्चतु ददातु । 
तथापि इयम्‌ अग्राम्यतैव अननश्लीलतैव एनं माधुर्यस्य भारं भूयसा अत्यर्थं 
वहति । ग्राम्यार्थः प्रतिपाद्यते चेत्‌, स दुष्ट एव भवति ॥ 


कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम्‌ । 
इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्यायै कल्पते ।॥63॥ 


२. अग्राम्य दर्शयितुं प्रथमं ग्राम्यं दर्शयति-कन्ये इति ॥ 
8. ग्राम्योदाहरणमाह-कन्ये इति ॥ 


कामं कन्दर्पचण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः। 
त्वयि निर्मत्सरो दिष्टयेत्यग्राम्योऽर्थो ९) ॐ (4 
^. अग्राम्यं दर्शयति-काममिति ॥ ॐ 


8 . अग्राम्यस्य उदाहरणमाह-काममिति ॥ 


शब्देऽपि ग्राम्यतास्त्येव सा सभ्येतरकीर्तनात्‌ । 
यथा यकारादिपदं रत्युत्सदनिरूपणे ।65॥ 
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^. ग्राम्यता नाम दोषो न केवलम्‌ अर्थं एव दृश्यते, शब्देऽपि 
अस्तीत्याह-शब्देऽपीति। यथा-यकारादिपदं रतिशब्दार्थवाचकम्‌; यभशब्दः 
स्वरूपणैव सभ्येतरः इत्यर्थः ॥ 


8. प्रसङ्गागतां ग्राम्यतां शब्देऽपि दर्शयितुमाह-शब्देऽपि इति। यथा इति 
उदाहरणदश्नि । यकारादिपदं यभमैथुने इत्यस्मात्‌ यभ याभ इत्येवमादि ॥ 


पदसन्धानवृत््या वा वाक्यार्थत्वेन वा पुनः । 
दुष्प्रतीतिकरं ग्राम्यं यथा या भवतः प्रिया ॥66॥ 


खरं प्रहत्य विश्रान्तः पुरुषो वीर्यवानिति । 
एवमादि न शंसन्ति मार्गयोरूभयोरपि ।1647॥ 


^. पदसन्धिना वाक्यार्थान्तरप्रतीतिकरत्वेन च पुनर्दिविधं शब्दग्राम्यं 
दर्शयति-पदेति । यच्छब्दभवच्छब्दौ सन्धिना श्लिष्टौ याभवच्छब्दप्रतीतिकरौ 
ग्राम्यौ । वीर्यवान्‌ रामः खरं राक्षसं प्रहत्य हत्वा विश्रान्तः इति वाक्यं, कश्चित्‌ 
पुरुषः रतौ खरं प्रचण्डं पहत्य वीर्यवान्‌ विश्रान्तः इति, 
वाक्यार्थान्तरप्रतीतिकरत्वात्‌ ग्राम्यम्‌। "कन्ये कामयमानं माम्‌ -इत्यत्र 
वाक्यार्थं एव ग्राम्यत्वमित्यर्थग्राम्यत्वम्‌; अत्र तु उदाहरणे ग्राम्यवाक्या- 
धन्तिरप्रतीतिकृत्‌ वाक्यमिति शब्दग्राम्यत्वम्‌। अर्थग्राम्यत्वशब्दग्राम्यत्वे 
गौडवैदर्भयोः उभयोरपि मार्गयोः परित्याज्ये इत्याह-एवमादीति ॥ 


8. अत्र तस्या एव ग्राम्यतायाः प्रकारविशेषमाह-पदेति । पदानां सन्धिः 
पदसन्धानम्‌ । तस्य वृत्तिः । तया वा वाक्यार्थत्वेन वा दुष्प्रतीतिकरं यत्‌ तदपि 
ग्राम्यमेव । यथा-या भवतः प्रिया इत्युक्तं, या अङ्गना भवतः प्रिया इति 
,  गम्यमेव; अत्र या भवतः पुरुषस्य प्रिया इति च गम्यते । श्रोतुर्हिं अन्तः 
पदसन्धानप्रतीत्या दुप्प्रतीतिकरम्‌ एतत्‌ । वीर्यवान्‌ पुरुषः कोऽपि खंर तीष्णं 
प्रहत्य, प्रहारं कृत्वा, युद्धान्ते विश्रान्तो भवति इत्युक्तं, श्रोतुः कापि दुष्टा 
वाक्यार्थप्रतीतिः जायते ॥ 


भगिनीभगवत्यादि सर््रैवानुमन्यते । 
विभक्तमिति माधुर्यमुच्यते सुकुमारता ॥68॥ 
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^. भगिनीति। भगिनीभगवत्यादिपदं ग्राम्यार्थान्तरप्रतीतिकरमपि सर्वत्रैव 
लोकवेदयोः दृष्टप्रयोगत्वात्‌ न दुष्टम्‌। विस्तरेणोक्तं माधुर्यम्‌ उपसंहत्य 
सौकुमार्य लिलक्षयिषति ॥ 


8. भगिनीति । सर्वत्र वैदर्भगौडयोः। अथ सुकुमारम्‌ उच्यते॥ 


अनिष्टुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहोच्यते । 
बन्धशेधिल्यदोषोऽपि दर्शितः सर्वकोमले ।॥69॥ 


^. तल्लक्षयति -अनिष्टुरेति अनिष्टुराक्षरलप्रायं मृदक्षरबहुलं निष्टुराक्षर- 
मिश्रं सुकुमारम्‌ ॥ 


8. तस्य लक्षणमाह- अनिष्टुरेति निष्टुराः किल क्षकारादयः ; तदन्यत्‌ 
अनिष्टुरम्‌। तद्व्यमिश्रमिह वैदर्भमात्रे सुकुमारमित्युच्यते। सर्वकोमलेषु 
अक्षरेषु बन्धशेथिल्यदोषो दर्शितः॥ 


मण्डलीकृत बर्हाणि कण्टैर्मधुरगीतिभिः। 
कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि ।70॥ 


^. सौकुमार्यम्‌ उदाहरति-मण्डलीकृत्येति ॥ 
8. उदाहरणमाह-मण्डलीकृत्येति । मधुरगीतिभि कण्टः उपलक्षिताः ॥ 


इत्यन्‌र्जित एवार्थो नालङ्कारोऽपि तादृशः । 
सुक्ुमारतयेवेतदारोहति सतां मनः ॥71॥ 


^. सौकुमार्य प्रशंसति-इतीति। तदर्थः अपूर्वार्थो रसवदर्थो वा न इति 
अनूर्जितः। तादृशः सुप्रसिद्धः शोभाकरो वा अलङ्कारः उद्क्षादिश्च नास्ति ॥ 

8. सुकुमारप्रशंसारूपेण निगमयति-इतीति । अनूर्जितः अतेजिष्ठः। अल- 
रश्च न सुन्दरः॥ 


दीप्तमित्यपरैभूम्ना कृच्छ्रोद्यमपि बध्यते । 
न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति ॥7२॥ 


68 साहित्यशास्त्रसग्रहः 


५. सौकुमार्यविपर्ययं दीप्तमिति नाम्ना अपरे गौडाः स्वीकुर्वते 
इत्याह-दीप्तमिति। कृच्छ्रो, कृच्छ्रेण उच्चार्य, श्रमेण पठनीयम्‌ । न्यक्षेण 
कार्स्येन; न्यक्षं का्स्ये निकृष्टे च' इति वैजयन्ती ॥ 

8. सुकुमारस्य प्रत्युदाहरणमाह -दीप्तमिति। अपरैः गौडैः। न्यक्षेण 
साकल्येन ॥ 


अर्थव्यक्तिरनेयत्वमर्थस्य हरिणोद्धृता । 
भूः खुरक्ुण्णनागासुग्लोहितादुदधेरिति ॥73॥ 
^. अर्थव्यक्तिं लक्षयति- अर्थव्यक्तिरिति । अनेयत्वम्‌ उपात्तनैव शब्देन 
वाक्यार्थप्रतीतिः। अर्थव्यक्तिम्‌ उदाहरति-हरिणेति ॥ 
8. अर्थव्यक्तिरिति। उक्तंनैव शब्देन विवक्षितार्थसिद्धिः अर्थव्यक्तिः । 


अनेयत्वं नाम॒ वाक्ये शब्दान्तरस्य अध्याहारानाकाङ्खा । अनयेत्वस्य 
उदाहरणमाह -हरिणेति । अत्र अर्थस्य शब्दान्तरनिरपेक्षता व्यक्ता॥ 


मही महावराहेण लोहितादुद्तोदधेः । 
इतीयत्येव निर्दिष्टे नेयत्वमुरगासुजः ॥74॥ 


^. अनेयार्थप्रतीत्यर्थ नेयार्थं दर्शयति- महीति । 


४. शब्दान्तरसापक्षत्वस्य उदाहरणं दर्शयति-महीति। अत्र तु 
लोहितसमुद्रस्य असम्भवात्‌, केन स लोहितः इति अपेक्षायाम्‌, उरगरुधिरस्य 
नेयत्वात्‌, अध्याहार्योदाहरणमेतत्‌ ॥ 


नेदुशं बहुमन्यन्ते मार्गयोरुभयोरपि । 
न हि प्रतीतिः सुभगा शब्दन्यायविलङ्गिनी ॥75॥ 


^. अर्थव्यक्तिः मार्गदयसाधारणी इत्याह-नेति। अत्र हेतुमाह- नहीति । 
आकाङ्खासन्निधियोग्यतावशेन पदैः प्रयुक्तैरेव अभिहितानां वाक्यार्थानां प्रतीतिं 
हित्वा अन्याभिधेयवत्वस्याभावः शब्दन्यायः॥ 

8. नेति । शब्दन्यायविलङ्खिनी या सा प्रतीतिः सुभगा न । यावदर्थोऽभिमतः 
तावच्छब्देन भवितव्यम्‌; शब्दस्यापि यावदर्थप्रतिपादनशक्तिः तावदर्थेन 
भवितव्यम्‌; इति शब्दशास्त्रन्यायः॥ 
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उत्कर्षवान्‌ गुणः कश्चिद्यस्मिननुक्ते प्रतीयते । 
त्दुदाराहयं तेन सनाथा सर्वपद्धतिः।76॥ 
^. ओदार्य लक्षयति-उत्कर्षवानिति ॥ 
8. उदारगुणं दर्शयति-उत्कर्षवानिति । सर्वपद्धतिः गौडवैदर्भयोः पद्धतिः, 
सर्वकाव्यनाटकादिपद्धतयो वा ॥ 
अर्थिनां कृपणा दुष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत्‌ । 
तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥77॥ 


इति त्यागस्य वाक्येऽस्मिननुत्कर्षः साधु लक्ष्यते । 
अनेनैव पथान्यच्च समानन्यायमूह्यताम्‌ ।78॥ 


^. तदुदाहरति-अर्धिनामिति। -तदवस्था कृपणावस्था । त्यागोत्कर्षवत्‌, 
शोयदिगुणोत्कर्षलक्षकवाक्यम्‌ ऊद्यम्‌ ॥ 
8. अर्थिनामिति । तदवस्था कृपणा । अन्यच्च शौयद्यपि ॥ 


श्ला्यर्विशेषणेरयक्तमुदारं कैश्चिदिष्यते । 
यथा लीलाम्बुजक्रीडासरोहेमाङ्गदादयः ॥71॥ 


^. ओदार्य प्रकारान्तरेण लक्षयति-श्लाघ्यैरिति। वस्तुवैशिष््य- 
प्रतीतिकृदिशेषणं दर्शयति-यथेति । कश्चिदिति उभयविधः उदारार्थः प्रदश्यते॥ 
8. श्लाध्यैरिति । कैश्चित्‌ आचार्यैः॥ 


ओजः समासभूयत्स्वमेतद्रद्यस्य जीवितम्‌ । 
पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानामिदमेक परायणम्‌ ।80॥ 


तदुगुरूणां लघूनां च बाहृल्याल्पत्वमिश्रणेः। 
उच्चावचप्रकारं तटूदृश्यमाख्यायिकादिषु ।81॥ 


^ मार्गदयसाधरणम्‌ ओजो लक्षयति-ओज इति दयेन । तत्‌ 
ओजः-गुरुबहुलं लघुबहुलम्‌ उत्कलिकाप्राय पद्यगन्धि इति- बहुप्रकारम्‌ । 
गुरुबहुलं यथा-^नाकनायकनिकायकामिनी' इति। लघुबहुलं यथा- 
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अवनिपवनवनगगनदहनतपनतुहिनकिरणयंजमानमयीः' इति। मिश्र 
यथा- तवङ्गततङ्गतरङ्गदलिततारकम्‌' इति ॥ 

४. ओज इति । गद्यस्य जीवितं प्रधानभूतम्‌; एतदुदाक्षिणात्यानाम्‌ । पद्येऽपि 
गद्येऽपि गौडानाम्‌ इदम्‌ एकं परायणम्‌ प्रधानगतिः इत्यर्थः । अथ ओजोगुणस्य 
वत्तिप्रकारं दर्शयति-तदिति। तत्‌ ओजोगुणसमवेतं, गुरूणां लघूनां च 
परस्परबाहुल्यात्‌, अल्पतया च मिश्रणैश्च समेत्य, उच्चावचप्रकारं नैकभेदम्‌ । 
तत्‌ आख्यायिकादिषु द्रष्टव्यम्‌॥ 


अस्तमस्तकपर्यस्तसमस्ताकशुसस्तरा । 
पीनस्तनस्थिताताप्रवस्त्रेवाभाति वारुणी ॥8२॥ 


५. क्रमेण उदाहरति-अस्तेति । अस्तमस्तकम्‌ अस्ताचलशिखरम्‌ । वारुणी 
पश्चिमा दिक्‌॥ 


इति पद्येऽपि पौरस्त्याः बध्नन्त्योजस्विनीर्गिरः । 
अन्येऽप्यानाकुलं हद्यमिच्छन्त्योजो गिरां यथा ॥83॥ 


पयोधरतटोत्सङ्गलग्नसन्ध्यातपांशुका । 
कस्य कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति ॥84॥ 


^. अयं गुणः गौडानाम्‌ अभिमततमः, दाक्षिणात्याः कंचित्‌ केचित्‌ 
तमङ्गीकुर्वते इत्याह -इतीति। अन्येऽपीति-अनाकुलम्‌ अनुद्धटपदम्‌ । 
तदुदाहरति-पयोधरेति ॥ 

8. गद्ये एव ईदृश्यः पर्याकुलाः ओजस्विन्यो द्रष्टव्या गिरः । पद्येऽपि ताः 
पौरस्त्यैः ग्रथ्यन्ते इत्याह-इतीति । वैदभस्तु न ईदृशीः अङ्गीकुर्वन्ति इत्याह । 
अनाकुलम्‌ आकूुलताशून्य, तेन हृद्यं ॒हृदयहारि इच्छन्ति। 
उदाहरति-पयोधरेति ॥ 


कान्तं सर्वजगत्कान्तं लोकिका्थानितिक्रमात्‌ । 
तच्च वार्ताभिधानेषु वर्णनास्वपि दृश्यते ॥85॥ 


^. कान्तलक्षणमाह-कान्तमिति। लौकिकार्थानतिक्रमात्‌ लोकानु- 
भवसंवादात्‌ इति यावत्‌ ॥ 
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४. वैदर्भाणां कान्तस्वरूपमाह-कान्तमिति। कान्तं नाम 
सर्वजगत्कमनीयकम्‌ । तच्च लौकिकार्थानतिक्रमात्‌ लौकिकाथनुल्लङ्खनेन 
भवितव्यम्‌ । तत्‌ कान्तं वार्तभिधानेषु वर्णनासु च विद्यते। वार्ता नाम 
अन्योन्यकथनम्‌ । वर्णना नाम प्रशंसावचनम्‌॥ 


गृहाणि नाम तान्येव तपोराशिर्भवादुशः। 
सम्भावयति यान्येवं पावनैः पादपांसुभिः ॥86॥ 


अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोरजुम्भमाणयोः । 
अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥87॥ 


^. कान्तं वार्ताभिधाने वर्णनायां च क्रमेण उदाहरति-गृहाणीति दयेन ॥ 
8. वाताभिधानोदाहरणम्‌-गृहाणीति । वर्णनोदाहरणम्‌-अनयोरिति । 
अवकाशो न प्यप्तिः, न परिपूर्णः। बाहुलतान्तरं बाहुलतयोः मध्यम्‌॥ 


लोकातीत इवात्यर्थमध्यारोप्य विवक्षितः । 
योऽर्थस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जनाः ॥88॥ 


^. कान्तिविपर्ययं अल्युक्तिनामगुणं गौडाभिमतं लक्षयति लोकेति ॥ 


8. भृशम्‌ अतिक्रान्त इव लोकयात्राम्‌, असन्नपि यः परमार्थतया 
वक्तुमिष्टः, तेन अर्थेन पौरस्त्याः तुष्यन्ति, न तु वैदर्भाः इत्याह-लोकेति। 
विदग्धाः पण्डिताः, तुष्टा भवन्ति, अत्यक्तंरभीष्टत्वात्‌ तेषाम्‌ । विदग्धाः इति 
गौडान्‌ आक्षिपति॥ 


देवधिष्ण्यमिवाराध्यमद्यप्रभृति नो गृहम्‌ । 
युष्मत्पादरजः पातधोतनिश्शेषकल्मषम्‌ ॥89॥ 


अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्यैव वेधसा । 
इदमेवविधं भावि भवत्याः स्तनजृम्भणम्‌ ॥90॥ 


^. शब्द इव अर्थे तत्‌ उदाहरति-देवेतिदयेन ॥ 
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8. देवेति । देवधिष्ण्यं देवालयः, कल्मषं पापम्‌। इदमपि वार्तोदाहरणम्‌; 
अल्पमित्येतत्‌ वर्णनोदाहरणम्‌। भवत्याः इदं स्तनजृम्म्भणम्‌ एवं भावि इति 
अनालोच्यैव वेधसा आकाशम्‌ अवकाशम्‌ अल्पं निर्मितम्‌॥ 


इति संभाव्यमेवेतदिशेषाख्यानसस्कृतम्‌ । 
कान्तं भवति सर्वस्य लोकयात्रानुवर्तिनः ॥91॥ 


^. अनयोः उदाहरणयोः कान्तिमत्वम्‌ उपपादयति -इतीति । 
ऋषिकल्पविशिष्टशापानुग्रहक्षमपुरुषोपश्लाघने परिणद्धोद्धिद्यमानस्तन- 
कन्याविषयेऽपि कथ्यमानम्‌ एतत्‌ कान्तं भवति ॥ 


8. वातावर्णनयोः एवम्भूतं वाक्यं सम्भवति, लोकयात्रानुवर्तिनां कान्तमपि 
सम्भवति इत्याह-इतीति । एतत्‌ उक्तप्रकारं, विशेषवचसा संस्कृतं, पूज्यमेव 
लोकयारानुवर्तनशीलस्य॥ 


उदमत्युक्तिरित्युक्तमेतद्गोडोपलालितम्‌ । 
प्रस्थान प्राक्‌ प्रणीतं तु सारमन्यस्य वर्त्मनः ॥9२॥ 


8. इदमिति । अन्यस्य वर्त्मनो वैदर्भस्य सारं-गृहाणि नाम 
तान्येवेत्यादिलोकदयं पूर्वोक्तम्‌ ॥ 


अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥9३॥ 


कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च । 
इति नेत्रक्रियाध्यासाल्लब्धा तदाचिनी श्रुतिः ॥94॥ 


^. सामाधिं लक्षयति -अन्येति। अन्यस्य धर्मः अन्यधर्मः। ततोऽन्यत्र 
तस्माद्धर्मिणः अन्यस्मिन्‌ धर्मिणि। लोकसीमानुरोधिना 
अर्थसादृश्यानुरोधिना । सम्यक्‌ युक्तम्‌ आधीयते यत्र तत्र स्यात्‌ समाधिः। 
समाधिम्‌ उदाहरति-कुमुदानीति। कुमुदेषु कमलेषु च, सङ्खोचविकासयोः 
सादृश्यात्‌, निमीलनोन्मेषौ अध्यस्य, निमीलन्ति उन्मिषन्ति इति शब्दौ 
प्रयुक्तो॥ 
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8. अन्येति । यत्र यो धर्मः तस्मादन्यत्र स समाधीयते इति समाधिः स्मृतः। 
उदाहरणम्‌ -कुमुदानीति। कुमुदादिषु लोचनक्रियारोपात्‌ तेष्वपि 
लोचनक्रियावाची शब्दो लब्धः॥ 


निष्ठ्यूतो्रीर्णवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ।॥95॥ 


^. केचित्‌ धर्माः मुख्यधर्मिणः अन्यस्मिन्‌ धर्मिणि आधीयमानाः शोभन्ते, 
न तु मुख्यधर्मिणि, इत्याह-निष्ठ्यूतेति॥ 

8. समाधिविषये एव श्लाघ्यानि, पक्षान्तरे ग्राम्याणि, पदानि 
आह-निष्ठयूतेति। निष्ठ्चूतं लालाजलत्यागः; उद्विरणं नाम॒ जलादेः 
यथेष्टत्यागः वमनं नाम पूर्वमेव वर्तमानस्य द्रव्यस्य बलात्‌ निष्क्रमणम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ उच्चारादयो गृह्यन्ते । ग्राम्यकक्षयां विगाहते हेयकल्पं भवति ॥ 


पद्यान्य्काशुनिष्ट्यूताः पीत्वा पावकविप्रुषः । 
भूयो वमन्तीव मुरुद्रीणरुणरेणुभिः।।96॥ 


इति हद्यमहद्यं तु निष्ठीवति वधूरिति । 
युगपन्नैकधर्माणामध्यासश्च स्मृतो यथा ॥97॥ 


^. तत्‌ उदाहरति-पद्यानीति । पद्येषु अकशिुषु च निष्टीवनवमनोद्विरण- 
शब्दाः प्रयुक्ताः शोभन्ते । अपितु निष्ठीवति वधूः, वमति, उद्िरति वा, इति 
अहद्यम्‌। एकस्मिन्‌ धर्मिणि अनेकधर्माध्यासं केचित्‌ प्रतिषेधन्ति; तान्‌ 
प्रतिषेधति-युगपदिति ॥ 

8. उदाहरणम्‌-पद्यानीति। उद्रीणरुणरेणुभिः मुखैः वमन्तीव । उक्तस्य 
शोभनतां विपयसि अशोभतनां च प्रकाश्य अनेकधर्माणामपि एकस्मिन्‌ 
अध्यासो दृश्यते इत्याह-इतीति । नैकधर्माणाम्‌ अनेकधर्माणाम्‌ ॥ 


गुरुगर्भभरक्लान्ताः स्तनन्त्यो मेषपङ्कयः। 
अचलाधित्यकोत्सङ्गमिमाः समधिशेरते ॥98॥ 
उत्सङ्गशयनं सख्याः स्तननं शीरवं क्लमः। 
इतीमे गर्भिणीधर्मा बहुवोऽप्यत्र दर्शिताः ॥9५॥ 


74 साहित्यशास्त्रसग्रहः 


^. तमुदाहरति -गुर्विति॥ 
8. उदाहरणं गुर्विति । स्तननं प्रकाशितस्वनम्‌। अधित्यका पर्वतानाम्‌ 
उपरितनमेखला । “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नदूरयोः" -इति त्यकम्प्रत्ययः॥ 


तदेतत्‌ काव्यसर्वस्वं समाधिनमि यो गुणः। 
कविसार्थः समग्रोऽपि तमेनमनुगच्छति ॥100॥ 


^. समाधिः उभयोमर्गियोः साधारण इत्याह-तदिति ॥ 

8. तदिति। तदेतत्‌ समाधिवचनं काव्यानां सर्वस्वम्‌। कविसार्थः 
विदत्परिषत्‌ अत्रापि समाधिगुणः काव्यसर्वस्वम्‌ इति ब्रुवता काव्यमिति 
समान्योपापदानात्‌ मार्गदयस्यापि साधारणः समाधिरभिहितो भवति ॥ 


इति मार्गदयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्वेदास्तु न शक्यन्ते वक्तं प्रतिकविस्थिताः ॥101॥ 


इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥10२॥ 


^. प्रतिपादितं मार्गदयभेदमुपसंहरति-इतीति ॥ 


8. इतीति । उक्तप्रकारेण प्रस्फुटान्तरौ वैदर्भगौडीयौ मार्गो भिन्नौ । वैदर्भ 
च गौडे च तत्तत्कविवशात्‌ पुनरपि भेदा भवन्ति; ते तु वक्तुं न शक्यन्ते । 
विद्यमानोऽपि भेदो वक्तं न शक्यत इति दृष्टान्तेन समर्थयति-इक्ष्विति । 
इक्ष्वादीनां माधुर्यस्य अन्योन्यभेदः सुमहान्‌; तथापि स माधुर्यविशेषः 
सरस्वत्यापि वक्तुं न शक्यते; स्वसंवेद्य इत्यर्थः । तदत्‌ असावपीति यावत्‌ ॥ 


9. रसवदाद्यलङ्काराः, श्लेषविवेचनं च 


उद्भटः-काव्यालङ्कारसारसग्रहः (1४. 14.27) 
(व्याख्याकारः - राजानकतिलकः) 


रसभावतदाभासवृत्तः प्रशमबन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशून्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ ॥14॥ 


अनौ चित्यप्रवृत्ता रसभावा रसाभासभावाभासशब्दवाच्याः। तेन 
शास्त्रविरुद्धानामशास्त्रविरुद्धानां वा रसभावानां या ॒प्रशान्तिर्निवध्यते 
तत्परिहाररूपत्वात्‌ समाहितम्‌। न च रसान्तरप्रादुभवोऽत्रेत्युक्तमन्यस्य 
रसस्यानुभावैर्निःशेषेण शून्यम्‌ 
उदाहरणम्‌- 
अथ कान्तां दुशं दृष्ट्वा (ष्ट्या) विभ्रमाच्च (माश्च) भ्रमं भ्रुवोः । 
प्रसन्नं मुखरागं च रोमां स्वेदसंकुलम्‌ ॥15॥ 


स्मरज्वरप्रदीप्तानि सवङ्गानि समादधत्‌ । 
उपासर्पद्विरिसुतां गिरिशः स्वस्तिपूर्वकम्‌ ॥16॥ 
समादधत्‌ निजे रूपेऽवस्थापयन्‌ । अत्र कान्तदृष््यादीनामनुभावाना प्रशमो 
निबद्धः। 
उदात्तमृद्धिमदस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । 
उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृृत्तत्वमागतम्‌ ॥17॥ 
ऋद्धिः हेमादिधनसंपत्‌। तद्योगो वस्तुन उदात्तम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
उवाच च यतः क्रोडे वेणुक्ु्रजन्मभिः। 
मुक्ताफलैरलंकारः शबरीणामपीच्छया ॥18॥ 


पुष्येन््रनीलवेदूर्यपद्यरागमयैर्वियत्‌ । 
शिरोभिरुल्तिखद्यस्य शिखरं गन्धमादनम्‌ ॥19॥ 
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उत्तरोपत्यका यस्य प्रधानस्वर्णभूमयः। 
महान्‌ मरकतोर्वध्रः पादोपान्तं च सश्रितः ॥20॥ 


बभूव यस्य पातालपातिन्यां संक्षये क्षितौ । 
पतनं न तया सार्धमायामस्तु प्रकट्यभूत्‌ ॥21॥ 


तस्य हिमाद्रर्भवती सुतेति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । क्रोडः सूकरः । पुष्यो 
मणिभेदः। गन्धमादनः शिखरविशेषः। उपत्यकाः पर्वतस्याधरवर्तिनो 
भूभागाः। प्रधानं स्वर्ण जातरूपादि। उर्वीध्रः गिरिः। संक्षयः कल्पान्तः । 
भूमेरधोगमनात्‌ भूमिमुक्तस्य हिमवतः कल्पान्त आयामः प्रकटीभूतः। अत्र च 
रत्नादिसंभारो निबद्धः । एतदेकमुदात्तम्‌। 

अपरमाह- चरितं च माहत्मनाम्‌ उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ । 
अर्थप्राप्तावनर्थपरिहारे चोद्यतानां महतां चरितमुदात्तम्‌। न चाव्र 
रसवदलंकारतेत्युक्तमुपलक्षणतामित्यादि। न ह्यत्र महात्मचरितमङ्गितया 
स्थितमपित्वङ्गतां गतम्‌ । 

उदाहरणम्‌- 


तस्यादिक्रोडपीनासनिषर्षेऽपि पुनः पुनः। 
निष्कम्पस्य स्थितिमतो हिमाद्ेर्भवती सुता ॥९॥ 


आदिक्रोड आदिवराहः। अत्र हिमवत्स्थैर्ये मुख्ये भगवतोऽपि 
वीररसप्रतिपत्तिहेतुश्चरितमवान्तरवाक्यार्थीभूतम्‌ । एवं रसान्तरेष्वप्युदाहार्यम्‌ । 


एक प्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चैव बिभ्रताम्‌ । 
स्वरितादिगुणेर्भिन्नैः बन्धः भ्लिष्टमिहोच्यते ॥23॥ 


अलकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदैः । 
दिविधैरर्थशब्दोक्तिविशिष्टं तत्प्रतीयताम्‌ ॥२५॥ 


इहानेकस्यार्थस्य युगपद्िवक्षायां दयी गतिः । यतोऽर्थभेदाच्छब्दा भिद्यन्ते । 
आद्यश्च (?) भटोद्रटस्य सिद्धान्तः। तत्रार्थभेदेन भिद्यमानाः शब्दा 
उदात्तादिगुणैक्यात्‌ प्रयत्नादिसाम्याच्च केचित्तन्त्रेण प्रयोक्तुं शक्यन्ते । 
तदुबद्धोऽर्थश्लेषः। तटुक्तमेकप्रयलनोच्चार्याणां बन्धोऽथोक्तिविशिष्टं श्लिष्टं 
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प्रतीयतामिति। अत्रोच्ार्याणामित्येतत्सामर्थ्यात्‌ शब्दानामिति बोद्धव्यम्‌ । 
केचित्‌ पुनरुदात्तादिगुणभेदात्‌ प्रयतभेदाच्च युगपत्‌ प्रयोक्तुं न शक्यन्ते । 
परस्परच्छायानुकारिणस्तु भविन्त । तदबद्धे श्लेषः शब्दश्लेषः। तदुक्तम्‌ 
स्वरितादिगुणैर्भिन्नैः तच्छायां चैव बिभ्रताम्‌ । बन्धः शब्दोक्तिविशिष्टं 
श्लिष्टम्‌ । इति। 

तच्च श्लिष्टमुपमाद्यलंकारप्रतिभामुत्पादयति । नतु तत्रोपमादयः। अन्यत्र 
लब्धसत्ताकत्वात्‌ । तटुक्तम्‌-अलंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदैः । इति । 


उदाहरणम्‌- 


स्वयं च पल्लवाताग्रभास्वत्करविराजिनी । 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुव्धे हितप्रदा ॥%5॥ 


इन्दुकान्तमुखी स्निग्धमहानीलशिरोरुहा । 
मुक्ताश्रीस्त्रिजगद्रत्नं पद्यरागाडिप्रपल्लवा ॥26॥ 


अपारिजातवार्तापि नन्दनश्रीर्भुवि स्थिता । 
अविन्दुसुन्दरी नित्यं गलल्लावण्यविन्दुका ॥27॥ 


न केवलं हिमाद्रेरेवविधस्य त्वं सुता । यावत्‌ स्वयमेवंविधेति च शब्दः। 
तत्र गौरीपक्षे-किसलयवद्रक्ताभ्यां दीप्यमानाभ्यां शोभेते। सुखेनाप्तुं यनन 
शक्यं फलं तत्र लुब्धानामीहितं प्रददाति । इन्दुवत्‌ कान्तं मुखं यस्याः । स्निग्धा 
अत्यन्तकृष्णाश्च केशा यस्याः । त्यक्ता अलक््मर्यया । त्रैलोक्ये चोत्कृष्टः (ष्टा) । 
पद्मवद्रागो ययोः तादृशौ पादपल्लवौ यस्याः। अपगता शत्रुप्रकरचर्चा यस्याः। 
आहादिनी शोभा यस्याः। अप्सु प्रतिविम्बितो य इन्दुः तदत्सुन्दरी । नित्यं च 
गलन्तो लावण्यविन्दवो यस्या इति व्याष्या। 

सन्ध्यादिपक्षेऽ्र (प्रोज्वलत्सूर्यमरीचिभिः शोभिता । स्वापफले विश्रान्तौ यो 
न लुब्धः तद्विषये हितं ददाति । चन्द्रकान्तमहानीलमुक्तापद्मरागा मणिविशेषाः। 
अविद्यमानपारिजाताख्यवृक्षविशेषवार्ता । देवोद्यानलक्षमीः । अविद्यमानैर्बिन्दुभिः 
सुन्दरीति श्लोकत्रये यथाक्रममुपमारूपकविरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतवः श्लेषाः । 

अत्र प्रथमश्लोकाद्यावेदित (?) त्रिजगद्रतनमित्यत्र भुविस्थितेत्यत्र च 
स्वरादिसाम्यादर्थश्लेषत्वम्‌ । अन्यत्र तु शब्दश्लेषता । तथाहि- 
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अस्वापेत्यादावैकपद्यो धथाथादि (पा. 6-2-144) स्वरेणान्तोदात्तत्वं 
लघुप्रयलत्वं च । पददये तु सत्याद्ये पदे तत्पुरुषे तुल्यार्थेति (पा. 6-2-2) 
ूर्वपदयप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तत्वम्‌ । अकारैकारयोश्च गुरुप्रयत्त्वम्‌ । अन्त्यपदे तु 
थाथादस्वरेणाद्युन्तो)दात्तत्वम्‌ । 

दितीयस्मिन्‌ श्लोके उक्तंकपदवर्ज सर्वत्रापि भिन्नपदपाटात्प्रयतभेदः। 
मक्ताश्रीरित्यत्र स्वरभेदोऽपि । बहुव्रीहिपक्षे हि बहुव्रीहौ प्रकृत्य (पा. 6-2-1) 
ति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । 

तृतीयस्मिन्‌ श्लोके प्रयलभेदः क्वचित्‌ स्वरभेदश्च । अपगतारिजातवार्तत्वे 
हि बहुव्रीहौ प्रकृत्येति पूर्वपदप्रकृतिस्वसत्वम्‌। अविद्यमानपारिजातवार्तत्वे 
नजूसुभ्यामि (पा. 6-2-172) त्यन्तोदात्ततवम्‌। नन्दनश्रीरित्यत्र वहुव्रीहौ 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं तत्पुरुषे तु समासान्तोदात्तत्वम्‌। अविन्दुवत्सुन्दरीत्यत्रो- 
पमानत्वात्तपुरुषे तुल्यार्थेति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः। तस्य सप्तम्यन्तपूर्वपदत्वा- 
दनेनैव सूत्रेण प्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तत्वम्‌। अबिन्दुसुन्दरीत्यत्र 
त्वव्ययत्वान्नजपूर्वपदप्रकृतिस्वरेण तदेव । तेन नात्र स्वरभेदः। 

एतच्च श्लेषलक्षणं परीक्ष्यमाणमयुक्तमिव प्रतिभाति। 

तथाहि- 

ते गच्छन्ति महापद भुवि पराभूतिः समुत्पद्यते 
तेषा तैः समलकृत' निजकुलं तैरेव लब्धा क्षितिः । 
तेषा दारि नदन्ति वाजिगिवहास्ते भूषिता नित्यशो 
यै दष्टाः एरमेश्वरेण भवता रष्टेन तुष्टेन वा ॥ 

इत्यादौ श्लेषे प्राप्तप्रतिष्ठे पल्लवाताप्रेत्यादौ संकरत्वमेव युक्तम्‌। अथवा 
न्यायपरीक्षायामुपमारूपत्वमेव । 

तथाहि-यथा गुणक्रियासाम्य उपमा तथा शब्दमात्रसाम्येऽपि दृश्यते। न 
च तत्र श्लेषत्वमिति वक्तं युक्तम्‌। पूर्णोपमाया निर्विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । 
गुणक्रियासाम्दे सा भविष्यतीति चेत्‌। न अर्थश्लेषस्य निर्विषयता- 
पत्तिप्रसङ्गात्‌। अथास्मदुपदर्शितशब्दश्लेषवटुपमाविरहितोऽर्थश्लेषस्य विषयः 
कल्प्यते । तदूदयोरन्यत्र लब्धसताकयोरेकत्र संनिपाते संकरतैव प्राप्नोति । 
अपि च गुणक्रियासाम्यमुपमा शब्दसाम्यं तु श्लेष इति विशेषस्या(न)भिधानात्‌ 
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शब्दसाम्यमुपमाया विषयः, श्लेषस्य तूपमाविरदित इति पल्लवेत्यादावुपमैव 
न्याय्या। एवं च प्रसाध्यते स्मे (का-सा-सं. 1-27) त्यादावेकदेश- 
विवर्तिरूपकमुचितम्‌। अन्यथास्य श्लिष्टत्वं वा वाच्यं स्यात्‌। 

न च भास्वत्करविराजितेत्यर्थश्लेष उपपन्नः । वैचिव्यमलंकारोऽभिधीयत 
इति कविप्रतिभासंरम्भगोरचरोर्थोऽलंकार्यः। तद्धर्मश्चालंकार्यः(रः)। न च 
भास्वदित्यादावर्थः संरम्भगोचर इति शब्दस्यालंकृतत्वम्‌। काव्ये दोष- 
गुणालंकाराणां च शब्दार्थगततयाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभागः क्रियते। न च 
भानुदीप्यमानादिशब्दसद्भावेऽलंकारोऽत्रेति शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायिनोऽस्य 
शब्दालंकारत्वमेव युक्तम्‌। एकप्रयत्नोच्चार्याणामित्यनेकाक्षेपे शब्दानां 
श्लिष्टताऽभ्युपगतैवेत्यर्थोक्तिविशिष्टमित्यन्तःशून्यमेव । अभङ्गसभङ्गत्वे- 
नानयोस्तु शब्दश्लेषयोर्भदः। 

अर्थश्लेषस्य तु 


आकृष्यादावमन्दग्रहमलकचयः क्क्त्रमासज्य क्क्त्र 
कण्ठे लग्नः चुकण्ठः प्रभवति कुचयोद्तगाढाद्गसङ्गः । 
बद्धासक्ति्नितिम्बे पतति चरणयोर्यः स तादृक्‌ प्रियो मे 
बाले लज्जा प्रलीना नहि नहि सरले चोलकः कि तरपाकृतर्‌॥ 
इत्याद्युदाहरणं देयम्‌ । 
एवं चाबिन्दुसुन्दरीत्यादौ शब्दालंकारो विरोधः। अत्र॒ हि श्लेषस्य 


प्रतिभामात्रं न तु प्ररोहः । न च विरोधाभास इव विरोधः श्लेषाभासः श्लेषः। 
एवमन्येऽपि शब्दालंकारा ज्ञेयाः । 


तथाहि रुद्रटेनोक्तम्‌-- 

स्फुटम्थालकारावेतावुपमासमुच्चयौ कितु । 

आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सभवतः॥ (का. 4-3) 
इति । उदाहतं च- 


यदनेकपयोधिभुजस्तवैव सद्रशोऽस्यहीनवुरतरसः । 
ननु बलिजितः कथ तै सद्रशस्तदसौ वुराधिकृतः ॥ 
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वुधामहिततुर जितनीरगमना भवाश्च वश्च । 
सुरचितवराहवपषस्तव च हरेश्षपमा घटते॥ 

(रद्र. का. 4-33,34) 
इति। एवं चेह चतुर्थं॒रूपकं श्लेषव्यतिरेकश्च । यदुक्तं तस्योक्तनयेन 
शब्दालंकारत्वमेव युक्तम्‌ । एवमादौ शब्दमूलालंकारे (रो) न तु शब्दस्यालंकार 
इति चेत्‌। उक्तमत्र वैचिव्यमलंकार इति। यदैचिव््यं तस्यालंकार इति 
यथोक्तमेव साधु । भवन्तु वा परमेवंभूता उभयस्यालंकाराः नार्थस्येति 
विचार्यमेतदिदद्धिः। न तु इरित्येवासूचितव्यम्‌ ॥ 


इत्यद्रटालकारविवृतौ चतुर्थो वर्गः । 


10. गुणाः रीतयश्च 
वामनः - काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः ( 1.1. 1-21) 


दितीयोऽध्यायः। 
प्रयोजनस्थापना अधिकारिनिरूपणार्थमाह- 
अरोचकिनः सतुणाभ्यवहारिणश्च कवयः ॥1॥ 
इह खलु दये कवयः संभवन्ति-अरोचकिनः, सतृणाभ्यवहारिणश्चेति । 


अरोचकि-सतृणाभ्यवहारिशब्दौ गौणार्थो । कोऽसावर्थ? विवेकित्वमविवेकित्वं 
चेति 


तदाह- 
पूर्वे शिष्याः, विवेकित्वात्‌ ॥१॥ 

पूर्वे खल्वरोचकिनः, शिष्याः शासनीयाः। विवेकित्वादिवेचनशीलत्वात्‌ । 
नेतरे, तदिपर्ययात्‌ ॥३॥ 


इतरे सतृणाभ्यवहारिणो, न शिष्याः। तदिपर्ययादविवेचनशीलत्वात्‌ । न 
च शीलमपाकर्तुं शक्यम्‌ । 


नन्वेवं न शास्त्र सर्वानुग्राहि स्यात्‌, कुतस्तदुपादीयते तदाह- 
न शास्त्रमद्रव्यष्वर्थवत्‌ ॥4॥ 
न खलु शास्त्रमद्रव्येष्वविवेकिष्वर्थवत्‌ । 
निदर्शनमाह- 
न कतक पड्ूप्रसादनाय ॥5॥ 
नहि कतकं पयस इव पङ्कस्य प्रसादनाय प्रभवति । . 
अधिकारिणो निरूप्य रीतिविनिश्चयार्थमाह- 
रीतिरात्मा काव्यस्य ॥6॥ 
रीतिनमियमात्मा काव्यस्य । शरीरस्येवेति वाक्यशेषः 
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का पुनरियं रीतिरित्याह- 
विशिष्टा पदरचना रीतिः ॥7॥ 
विशेषवती पदानां रचना रीतिः। 
कोऽसौ विशेष इत्यत आह- 
विशेषो गुणात्मा ॥8॥ 
वक्ष्यमाणगुणरूपो विशेषः । 
सा त्रिधा-वैदर्भी गोडीया पा्ाली चेति ॥9॥ 
सा चेयं रीतिस्तरिघा भिद्यते- वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली चेति। 


किं पुनर्देशवशादूद्रव्यवदट्रुणोत्पत्तिः काव्यानाम्‌, येनायं देशविशेषव्यपदेशः? 
नैवमम्‌। यदाह- 


विदर्भादिषु दृष्टत्वात्तत्समाख्या ॥10॥ 


विदर्भगौडपाञ्चालेषु देशेषु तत्रत्यैः कविभिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वा- 
तदेशसमाख्या । न पुनर्देशैः किंचिदुपक्रियते काव्यानाम्‌। 


तासां गुणभेदाद्वेदमाह- 
समग्रगुणोपेता वैदभीं ॥11॥ 
समग्रैरोजः प्रसादप्रभृतिभिर्गुणैरुपेता वैदर्भी नाम रीतिः। 
अत्र श्लोकः- 
अस्फृष्टा दोषमात्राभिः समग्रयुणगुम्फिता। 
विप्चीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यिते॥" 
तामेतामेवं कवयः स्तुवन्ति- 
सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासन । 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्यधु॥* 
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अत्रोदाहरणम्‌ (शकु. 7-6)- 
गाहन्ता महिषा निपानतलिल' शृङकैयूहिस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बक मृगकुल' रोमन्यमभ्यस्यतु । 
विसब्धैः क्रियतां वराहपतिभिरमुस्ताक्षतिः पल्वले 
विश्रान्ति लभतामिद' च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः॥ 
ओजःकान्तिमती गौडीया ॥12॥ 


ओजः कान्तिश्च विद्येते यस्यां सा ओजःकान्तिमती गौडीया नाम रीतिः। 
माधुर्यसौकुमार्ययोरभावात्‌ समासबहुला अत्युल्बणपदा च । 
अत्र श्लोकः- 
(तमस्तात्युद्रटष्दामोजः कान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः" 
उदाहरणम्‌ (महावीरच० 1-54)- 
दोर्दण्डा्चितचन्दशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोवत- 
ष्टकारध्वनिरार्यबालचरितिप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पर्यस्तकपालसपुरमितत्रह्ाण्डभाण्डीदर- 
्राम्यत्यिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति॥' 
माधर्यसौकुुमार्योपपन्ना पाली ॥13॥ 


माधुर्येण सौकुमार्येण च गुणेनोपपन्ना पाञ्चाली नाम रीतिः। 
ओजःकान्त्यभावादनुल्बणपदा विच्छाया च। 


तथा च श्लोकः- 
आग्लिष्टश्लथभावाः तु पुराणच्छाययान्विताम्‌ । 
मधुरा सुकुमारा च पाली कवयो विदुः॥* 
अत्रोदाहरणम्‌- 
श्रामेऽसिमिन्फथिकाय पान्थ! कसतिनँवाधुना दीयते 
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
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तेनोत्थाय छलेन गर्जति षने स्मृत्वा प्रिया तत्कृत 
येनाद्यापि करङ्दण्डपतनाशङ्खी जनत्तिष्टति॥“ 


एतासु तिसृषु रतिषु रेखास्विव चित्रं काव्यं प्रतिष्ठितमिति । 
तासां पूर्वा ग्राह्या, गुणसाकल्यात्‌ ॥14॥ 

तासां तिसृणां रीतीनां पूर्वा वैदर्भी ग्राह्या, गुणानां साकल्यात्‌ । 
न पुनरितरे, स्तोकगुणत्वात्‌ ॥15॥ 

इतरे गौडीयपाञ्चाल्यौ न ग्राह्ये, स्तोकगुणत्वात्‌ । 
तदारोहणार्थमितराभ्यास इत्येके ॥16॥ 

तस्या वैदर्भ्या एवारोहणार्थमितरयोरपि रीत्योरभ्यास इत्येके मन्यन्ते । 
तत्तु न; अतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्यत्तेः ॥17॥ 

नह्यतत्त्वं शीलयतस्तत्तवं निष्पद्यते । 

निदर्शनार्थमाह - 

न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवैचित्र्यलाभः ॥18॥ 

नहि शणसूत्रवानमभ्यस्यन्‌ कूविन्दस््रसरसूत्रवानवैचिव्यं लभते । 
सापि समासाभावे शुद्धवैदर्भी ॥19॥ 

सापि वैदर्भी रीतिः शुद्धवैदर्भी भण्यते, यदि समासवत्पदं न भवति । 
तस्यामर्थगुणसंपदास्वाद्या ॥१0॥ 

तस्यां वैदर्भ्या अर्थगुणसंपदास्वाद्या भवति। 
त्दुपारोहादर्थगुणलेशोऽपि ॥?1॥ 

तदुपधानतः खल्वर्थगुणलेशोऽपि स्वदते । किमङ्ग! पुनरर्थगुणसंपत्‌। तथा 

चाहुः- 
कि त्वस्ति काचिदपरैव प्रदानुपूरवी 
यस्या न किचिदपि किचिदिवावभाति। 


गुणाः रीतयश्च 


(आनन्दयत्यथ च कर्णपथ प्रयाता 
चेतः सतामगृतवरृष्टिरिव प्रविष्टा ॥1 
वचति यमधिशय्य स्यन्दते काचकश्री- 
विंतथमवितथत्व यत्र वस्तु प्रयाति । 
उदयति हि त ताद्रक्‌ क्वापि वैदभीतौ 
सहदयहृद याना रञ्जकः कोऽपि पाकः॥ 
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रुद्रटः - काव्यालङ्कारः (1. 4-22) 
(व्याख्याकारः - नमिसाधुः) 


अथ काव्यकरणस्यैव तावत्कि प्रयोजनमित्याह- 


ज्वलदुज्ज्वलवाक्प्रसरः सरस दुर्वन्महाकविः काव्यम्‌ । 
स्पुटमा कल्पमनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि ॥4॥ 


ज्वलन्देदीप्यमानोऽलंकारयोगात्‌ उज्ज्वलो निर्मलो दोषाभावात्‌ वाचां गिरां 
प्रसरः प्रबन्धो यस्य स ज्वलदुज्ज्वलवाव्प्रसरः। सरसं सशृङ्गारादिकम्‌, 
कुर्वन्चयन्‌, काव्यं कवेः कर्म, यत एवैवंगुणस्तत एव महाकविर्बृहत्काव्यकर्ता, 
स्फुटं प्रकटम्‌, आ कल्पं युगान्तस्थायि, अनल्पमस्तोकम्‌ । जगद्यापीत्यर्थः । 
प्रतनोति विस्तारयति, यशः कीर्तिम्‌, परस्य काव्यनायकस्य संबन्धि । 
अपिशब्दोऽत्र विस्मये । चित्रमिदं यत्कविः स्वल्पायुरप्येवविधं यशस्तनोति । 
आत्मनोऽपीति तु व्याख्याने “स्फारस्परदुरुमहिमा' (1.21) इत्याद्यनर्थकं स्यात्‌, 
गतार्थत्वात्‌॥ 


ननु देवगृहमठटादिकं कारयित्वा स्वयमेव नायकः स्वयशो विस्तारयिष्यति, 
किं कवेस्तदर्थ काव्यकरणेनेत्याशङ्कयाह- 


तत्कारितसुरसदनप्रभृतिनि नष्टे तथाहि कालेन । 
न भवेन्नामापि ततो यदि न स्युः सुकवयो राज्ञाम्‌ ॥5॥ 


तत्कारितसुरसदनप्रभृतिनीत्यत्र॒तच्छब्देनोत्तरत्र राज्ञामित्येतत्पदोपात्ताः 
काव्यनायकाः परामृष्यन्ते । ततः काव्यनायकविधापितेदवगृहादौ कालपर्ययेण 
नष्टे नाशं गते सति। तथा हीति हिशब्दो यस्मादर्थे, तथाशब्द उपप्रदश्नि। 
न भवेन्न स्यात्‌, नामाप्यभिधानमपि। आस्तां तावदन्वय इति। ततः 
सुरसदनादिनाशाद्धेतोः, यदि राज्ञां नायकानां सुकवयो न स्युः। 
तच्चरितकथाप्रबन्धकर्तार इति । राज्ञामिति काव्यनायकोपलक्षणम्‌ ॥ 
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अथ यदि नाम राज्ञां यशस्तन्वन्ति तथापि किं तेषां यत्ते काव्यकूतौ 
प्रवर्तन्त इत्याह- 
इत्यं स्थास्नु गरीयो विमलमलं सकललोककमनीयम्‌ । 
यो यस्य यशस्तनुते तेन कथं तस्य नोपकूतम्‌ ॥6॥ 
इत्थम्‌ “स्फ़ुटमा कल्पमनल्पम्‌' (1.4) इत्यनेन प्रकारेण, स्थास्नु स्थिरतरम्‌, 
गरीयः प्रभूतम्‌, दोषाभावाच्च विमलम्‌, अलमत्यर्थम्‌, सकललोककमनीयं 
सकलजनकान्तम्‌, यः कविर्यस्य राजादेर्यशस्तनुते तेन कथं तस्य नोपकृतम्‌। 
सर्वथोपकृतं भवतीत्यर्थः॥ 
ननु यदि कविना परस्योपकृतम्‌, ततोऽपि किं तस्येत्याह- 
अन्योपकारकरणं धर्माय महीयसे च भवतीति । 
अधिगतपरमार्थानामविवादो वादिनामत्र ॥7॥ 
गतार्थं न वरम्‌ । चकारोऽन्योपकारकरणं चेत्यत्र योज्यः॥ 
एवं धर्म एव कवेः काव्यकरणे प्रयोजनमित्यभिधायार्थकाममोक्षहेतुत्वम- 
प्याह- 
अर्थमनर्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः।॥।8॥ 
अर्धमिति। अर्थो धनम्‌, अनर्थोपशमो विपदभावः, शं सुखम्‌, 
असममसाधारणम्‌। इह लोकं कामजं परत्र तु पारम्पर्येण मोक्षजम्‌ । अथवा 
किमेभिर्बहुभिरुक्तैर्यदेवास्य कवेः संमतं तदेवाप्नोतीति। कीदृशः। 
विरचितसदलंकारदेवतास्तुतिः॥ 
किमत्र प्रमाणमिति चेदित्याह- 


नुत्वा तथाहि दुर्गां केचित्तर्णा दुरुत्तरां विपदम्‌ । 
अपरे रोगविमुक्ति वरमन्ये लेभिरेऽभिमतम्‌ ॥9॥ 
नुत्वेति । तथाहीत्युदाहरणोपदर्शने । दुगग्रहणं देवतोपलक्षणार्थम्‌ । तथाहि 
कंचिदनिरुद्धादयः शत्रुवश्यादिकां विपदं तीर्णाः । केचिदीरदेवादयो नीरुजत्वं 
प्रापुः। अपरे शतरुघ्नप्रभृतयोऽभिमतं वरं लब्धवन्तः। एवमन्येऽप्युदाहरणत्वेन 
तथाविधा ज्ञेया इति॥ 
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इह केचिदिक्रमिित्यादिजनितं कविजनसत्कारं श्रुत्वाधुनातननृपेभ्यस्तथा- 
नवलोक्य प्रेरयेयुर्यथा नृपेभ्यः सकाशान्न किंचित्फलं तथा देवेताभ्योऽपि सांप्रतं 
न काव्येन किंचित्फलं भविष्यतीत्याशङ्खयाह- 
आसाद्यते स्म सद्यः स्तुतिभिर्येभ्योऽभिवाञ्छितं कविभिः। 
अद्यापि त एव सुरा यदि नाम नराधिपा अन्ये ॥10॥ 


स्फुटार्थं न वरम्‌। यदि नामेति नामशब्दः परं शब्दार्थे । यदि परं नृपाः। 
अन्ये देवास्तु त एवेति ॥ 
काव्यकरणे प्रयोजनाप्रमेयतामाह- 
कियदथवा वच्मि यतो गुरुगुणमणिसागरस्य काव्यस्य । 
कः खलु निखिलं कलयत्यलमलयुयशोनिदानस्य ॥11॥ 
कियदिति। कियदथ वा भण्यते। यतो यथा सागरे मणीनामानन्त्यमेवं 
काव्ये गुणनामपीति तात्पर्यम्‌ । खलुर्निश्चये॥ 
तदिति पुरुषार्थसिद्धि साधुविधास्यद्विरविकलां कुशैः । 
अधिगतसकलज्ञेयेः कर्तव्यं काव्यममलमलम्‌ ॥12॥ 
तदिति । तस्मात्पुरुषार्थसिद्धि पूर्ण चिकीर्षुभिः काव्यं कर्तव्यम्‌ । कीदृशैः । 
अधिगतसकलज्ञेयैः। न त्वनीदृशामपि काव्यकरणं संभवतीत्याह - 
अलममलम्‌। सनिर्मलकरणेऽन्येषामसामर्ध्यमित्यभिप्रायः॥ 
ननु ज्ञातसकलज्ञेयस्य तत्त्वादेव पुरुषार्थसिद्धिर्भविष्यति, किं 
काव्यकरणेनेत्याह- 
फलमिदमेव हि विदुषां शुचिपदवाक्यप्रमाणशास्त्रेभ्यः। 
यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारुकाव्यफलाः ॥13॥ 
फलमिति। हि यस्माज्जानतामिदमेव ज्ञानफलं यच्छुचिपदवाक्यप्रमाण- 
शास्त्रेभ्यो विशदव्याकरणतरक॑ग्रन्थेभ्यः सकाशात्संस्कारो वाचाम्‌। ननु 
वाकूसंस्कारस्यापि कि फलमित्याह- वाचश्च सुचारुकाव्यफलाः। च समुच्चये । 
सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्संस्कारस्य फलमित्यर्थः॥ 
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यथा च काव्यं चारु भवति, यथा च चारु कर्तुं ज्ञायते तथाह- 


तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारुणः करणे । 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्ति्युत्पत्तिरभ्यासः ॥14॥ 


तस्येति । तस्य काव्यस्यासारनिरासादसमर्थादिवक्षयमाणदोषत्यागात्‌, तथा 
सारग्रहणादक्रोक्तिवास्तवाद्यलंकारयोगाद्धेतोः, चारुत्वगुणोपेतस्य करणे 
त्रितयमिदं शक्तिव्युत्पत्यभ्यासलक्षणं व्याप्रियते । तस्य तत्र व्यापार इत्यर्थः| 
तथा च दण्डी- नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्‌। 
अमन्दाश्राभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः॥' तत्र शक्त्या शब्दार्थो मनसि 
संनिधीयेते। तयोः सारासारग्रहणनिरासौ व्युत्पत्त्या क्रियेते । अभ्यासेन शक्तं- 
रुत्कर्षं आधीयत इतिः शक्त्यादिव्यापारः। असारनिरासात्सारग्रहणादिति च 
पददयो पादानमुभययो गेन चारुत्वमिति ख्यापनार्थम्‌ । तत्राप्यसारस्य 
प्रागुपन्यासः। तन्निरासस्य प्राधान्यघ्यापनार्थः। सकलालंकारयुक्तमपि हि 
काव्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत, अलंकृतं वधूवदनं काणेनेव चक्षुषा । उक्तं च 
[दण्डिना] - "तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । स्यादपुः सुन्दरमपि 
श्चित्रेणैकेन दुर्भगम्‌"॥ 
अथ शक्तिस्वरूपमाह- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य । 
अकलिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥15॥ 


मनसीति । असौ शक्तिर्यस्यामविक्षिप्ते चेतसि सदानेकप्रकारस्य वाक्यार्थस्य 
विस्पुरणम्‌। यस्यां चाक्लिष्टानि इणगित्येवार्थप्रतिपादनसमर्थानि पदानि 
प्रतिभान्ति। यदशाद्ृदयंगमौ नानाविधौ शब्दार्थौ प्रतिभासेते सा 
शक्तिरित्यर्थः॥ 
अस्या एव भेदानाह- 
प्रतिभेत्यपैरुदिता सहनजोत्पाद्या च सा दिधा भवति । 
पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥16॥ 
प्रतिभेति । एषा च शक्तिरपरैर्दण्डिमुख्यैः प्रतिभेत्युक्ता । सा च दविधा भवति । 
एवम्‌ । सहजोत्पाद्या चेति। तयोश्च मध्यात्सहजा ज्यायसी प्रशस्यतरा । पुंसा 
सहोत्पन्नत्वात्‌ ॥ 
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यदि नाम पुंसा सहोत्पन्ना किमित्येतावता ज्यायसीत्याह- 


स्वस्यासौ संस्कारे परमपरं मृगयते यतो टेतुम्‌ । 
उत्पाद्या तु कथचिद्ुत्पत्या जन्यते परया ॥17॥ 


स्वस्येति। असौ सहजा शक्तिः स्वस्यात्मनः संस्कार उत्कर्ष एव पर 
कंवलम्‌। अविद्यमानः परोऽन्यो यस्मादसावपरोऽभ्यसस्तं यतो 
मृगयतेऽन्वेषयति नोत्पत्तावतो ज्यायसी । उत्पत्तौ तु सहजातत्वमेव हेतुः । 
उत्पाद्या तु व्युत्पत्त्या परयानन्तरया कथंचिन्महता कष्टेन जन्यते । अतो न 
ज्यायसी सा ॥ 


इदानीं व्युत्पत्तिस्वरूपमाह- 


छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 
युक्तायुक्तविवेको ्युत्पत्तिरियं समासेन ॥18॥ 


छन्द॒ इति। छन्दो जयदेवादि, व्याकरणं पाणिन्यादि, कला 
नृत्यादिविषयभरतादिप्रणीतशास्त्राणि, लोकाः स्वःप्रभृतयस्तेषु 
चराचरादिस्वरूपनियमः स्थितिः, पदानि नाममालापटिताः पययशब्दाः, 
पदार्थस्तेषामेव पदानामभिधेयार्थविषयप्रवत्तिनैयत्यम्‌। एतेषां षण्णां छन्दः 
प्रभृतीनां विज्ञानादिशिष्टावगमादेतोर्यो युक्तायुक्तविवेक उचितानुचितत्व- 
परिज्ञानम्‌। यथात्रेदं छन्द उचितमनुचितं वेत्यादि सर्वेषु द्रष्टव्यम्‌ । 
व्युत्पत्तिरियम्‌ । समासेन संक्षेपेण ॥ 


तर्हि विस्तरव्युत्पत्तेः किं स्वरूपमित्याह- 


विस्तरतस्तु किमन्यत्तत इह वाच्यं न वाचक लोके । 
न भवति यत्काव्याङ्गं सर्वज्ञत्वं ततोऽन्येषा ॥19॥ 


विस्तरत इति । व्युत्पत्तिसंबन्धिनो विस्ताराक्किमन्यदिद्यते यदन्तःपाति न 
भवति । कुत इत्याह- यस्मादिह लोके न तद्वाच्यमभिधेयमस्ति, न वाचकः 
शब्दो विद्यते यत्काव्याङ्गं काव्योपकरणं न भवतीति । ततो हेतोरेषान्या विस्तृता 
व्युत्पत्तिः । ततः संक्षेपादा सकाशात्‌ । अन्येति दितीया । सर्वज्ञत्वमेव विस्तीर्णा 
व्युत्पत्तिरित्यर्थः । उक्तं च- "न स शब्दो न तदाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
जायते यत्न काव्याङ्गमहो भारो महान्कवेः॥' अभ्यासो लोकप्रसिद एव ॥ 
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केवलं तस्य स्थाननियमं कर्तुमाह- 
अधिगतसकलज्ेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधौ नियतम्‌ 
नक्तदिनमभ्यस्येदभियुक्तः शक्तिमान्काव्यम्‌ ॥20॥ 

अधिगतेति। वाक्यार्थः सुगमः। अ्राह-ननु यद्यधिगतसकलज्ञेयः शक्ति 
मांश्च तत्कि सुजनस्य सुकवेः संनिधानेऽभ्यस्यति। सत्यम्‌। छन्दो- 
व्याकरणादिविषयलक्षणातिरिक्तमन्यदपि ज्ञेयं जानाति। यन्महाकविलक्षयेषु 
दृश्यते। सुजनत्वाच्च निर्मत्सरो भूत्वा सर्वमसौ दर्शयति । तथाहि । छन्दसि 
पिङ्गलजयदेवाद्यनुक्तान्यपि वृत्तानि सुकविकाव्येषु दृश्यन्ते बहुशः। यथा 
माघस्य-"कृतसकलजगदिवोधो विधूतान्धकारोदयः क्षपितकुमुदतारक- 
श्रर्वियोगं नयन्कामिनः। गुरुतरगुणदर्शनादभ्युपेताल्पदोषः कृती तव वरद 
करोतु सुप्रातमहामयं नायकः॥' तथा भारवेः-"इह दुरधिगमैः किंचिदेवागमैः 
सततमसुतरं वर्णन्त्यन्तरम्‌। अमुमतिविपिनं वेद दिण्व्यापिनं पुरुषमिव परं 
पद्मयोनिः परम्‌॥' एवमन्येषामपि सन्ति। तथा व्याकरणे वर्वष्टि-अजर्घाः- 
सस्ति-दर््रष्टि-ईड-ई््सति जिदह्ायकयिषति-अड़डिषतीत्यैवमादीनि पदानि न 
प्रयोज्यानि। काव्यस्य माधुर्यलालित्यविनाशप्रसङ्गात्‌। तथा 
क्षपि-मिलि-अर्थि-वचि-क्लीवप्रभृतयो धातवो धातुगणेषु पठिता अपि । सहेश्च 
परस्मैपदं प्रयो गदर्शनात्परयोक्तव्यम्‌। पदविषयं च यथा 
पक्ष्मशब्दोऽक्षिरोमस्वभिधानेषु परठितोऽन्यत्रापि दृश्यते। यथा माधस्य- 
निसर्गचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक््मणा' इति । एवमन्यदपि कलादिवषिये द्रष्टव्यम्‌ । 
यत्सुजनकविसंनिधानाज्जञेयम्‌। नियतमित्यनेन सुकविसंनिधान एवाभ्यासः 
कार्य इति नियम इति । नक्तंदिनमित्यनेन तु यदैव पट्वी बुद्धिः क्षणश्च भवति 
तदेवाभ्यस्येत्‌, न पुनर्यथा कैश्चिदुक्तम्‌ “पश्चा्रात्रे एव'। इति तु कवेः 
काव्यकरणेऽत्यन्तादराधानार्थम्‌ ॥ 

पुनः काव्यस्य प्रयोजनान्तरमाह- 


स्फारस्परदुरुमहिमा हिमधवलं सकललोककमनीयम्‌ । 
कल्पान्तस्थायि यशः प्राप्नोति महाकविः काव्यात्‌ ॥?1॥ 
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स्फार इति । स्फारो दृढः, स्फुुरञ्जनमनःसु प्रसरन्‌, अत एवोरु्वस्तीर्णो 
महिमा यस्य कवेः सः। तथा यशः कीदृशम्‌। हिमधवलमित्यीद सुगमम्‌॥ 
ननु काव्यादैवंविधयशोभवने प्रमाणभावदेवगृहादिकमेव कारयित- 
व्यमित्येतन्निरस्यन्दृष्टान्तपुरःसरं काव्यकरणे यल्नोपदेशमाह- 
अमरसदनादिभ्यो भूता न कीर्तिरनश्चरी 
भवति यदसौ सवृद्धापि प्रणश्यति तत्क्षये । 
तदलममलं कर्तुं काव्यं यतेत समाहितो 
जगति सकले व्यासादीनां विलोक्य परं यशः ॥११॥ 
अमर इति। सुगमम्‌। तस्मास्स्थितमेतत्कवेः काव्यकरणादेव परं यशो 
भवतीति । उक्तं च-"यतः क्षणध्वंसिनि संभवेऽस्मिन्काव्यादृतेऽन्यतक्षयमेति 
सर्वम्‌। अतो महान्यशसे स्थिराय प्रवर्तितः काव्यकथाप्रसङ्गः'॥ 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। 
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12. उपमालङ्कारपरिष्कारः 
अप्पय्यदीक्षितः ~ चित्रमीमासा (1.11) 


(उपमायाः) अस्यास्तावदेवं लक्षणमाहुः- 


उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरर्थयोर्दयोः। 
हद्यं साधर्म्यमुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः॥ 


कविसमयप्रसिद्धचनुरोधेनोपमानोपमेयत्वयोग्ययोरेव साधर्म्यमुपमा । 
नत्वतथाभूतयोः। अत एव "कुमुदमिव मुखं प्रत्रम्‌" इत्यादि नोपमा । 
तथाभूतयोरपि वस्तुत्वद्रव्यत्वादिकृतमहद्यं साधर्म्य न तथा । कितु हद्यमेव 
कान्तिमत््वादिकम्‌। सर्वोऽपि ह्यलंकारः कविसमयप्रसिद्ध्यनुरोधेन हद्यतया 
काव्यशोभाकर एवालंकारतां भजते। अतः “गोसदृशो गवयः' इति नोपमा । 
“गौर्वाहीकः' इति न रूपकम्‌ । “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति न संदेहः । “इदं 
रजतम्‌ इति न भ्रान्तिमान्‌ । “नायं सर्पः इति नापहूतिः। "पीनो देवदत्तो 
दिवा न भुङू' इति न प्ययोक्तम्‌। “पर्वतो वहिमान्‌" इति नानुमानम्‌ । “स 
देवदत्तः" इति न स्मरणम्‌ । "तस्थस्थमिपां ताततामः' इति न यथासंख्यम्‌ । 
“पुत्रेण सहागतः पिता" इति न सहोक्तिः । तेन विना गतः' इति न विनोक्तिः 
“श्वेतो धावति' इति न श्लेषः। इत्याद्यूहनीयम्‌ । अत्रेदं विचार्यते-दयोरिति 
विशेषणमिह किमर्थम्‌ । स्वस्य स्वेनैव साधर्म्यवर्णनात्मकस्यानन्वयस्य 
व्युदासार्थमिति चेत्‌, एवमप्युपमानस्योपमेयत्वकल्पनात्मके प्रतीपे दयोः 
पययिणो पमे यत्वकल्पनात्मिकायामुपमेयो पमायां चातिव्याप्तिः। तयो 
सादृश्यवर्णनसत््वादुपमात्वेन संग्राह्यत्वे तथैवानन्वयोऽपि संग्राह्यः स्यादिति 
व्यर्थं दयोरिति ` पदम्‌। एतेन “साधर्म्यमुपमा भेदे-' इति काव्यप्रकाशिकोक्त 
(काशोक्त) लक्षणेऽनन्वयव्युदासाय कृतं भेदग्रहणमपि प्रत्युक्तम्‌ । नहि 
संभवत्साधर्म्यवर्णन एवोपमात््वम्‌ । येन स्वस्य स्वेन साधम्यसिंभवादनन्वयस्य 
व्यवच्छेद्यत्वमितरयोः संग्राह्यत्वं न स्यात्‌। तथात्वे “हंसीव धवला कीर्तिः 
स्वर्ग्गामवगाहते' इत्यादौ कविकल्पितसाधर्म्योपमाया अनुपमात्वप्रसङ्गात्‌ । किं 
च सत्यामप्युपमानो पमे यत्वयोग्यतायां सत्यपि हद्यत्वे लिङ्गवचन- 
भेदादिदष्टायामुपमायां “हंसीव धवलश्चन््रः सरांसीवामलं नभः' इत्यादि 
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रूपायामतिव्याप्तिः। उदाहरिष्यमाणे चोपमाध्वनावतिव्याप्तिः। न हि 
सोऽप्यलंकारः। अलंकार्यत्वात्‌ ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तत्रालंकारध्वनिव्यपदेश 
इति सिद्धान्तात्‌ । यदि च दुष्टादुष्टालंकार्यालंकारसाधारणोपमासामान्य- 
लक्षणमिति नोक्तातिव्याप्िस्तदोपमानोपमेयत्वयोग्ययोरिति हदयमिति च 
व्यर्थम्‌ । कवितसमयप्रसिद्धयभावादिदुष्टोपमाया अपि संग्राह्यत्वात्‌। यत्तु 
विद्यानाथेन लक्षणमुक्तम्‌ 


स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संमतेन च धर्मतः। 
साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकदोप॑मा ॥ इति। 


अत्र स्वतःसिद्धेनेत्युतपरक्षाव्यावृत्तिः। तत्रोपमानस्य कविकल्पितत्वेन 
लोकसिद्धत्वाभावात्‌। भिन्नेनेत्यनन्वयव्यावृत्तिः। संमतेनेति 
सर्वविधटुष्टोपमाव्यावृत्तिः। कविसमयप्रसिद्धयभावेन लिङ्गवचनभेदादिना वा 
यद्यदसंमतं तस्य सर्वस्यापि संमतपदेन व्यावर्तनात्‌ । धर्मत इति श्लेषव्यावृत्तिः। 
श्लेषे हि (सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव / इत्यादौ 
शब्दसाम्यमात्मिवशब्देनो च्यते न गुणक्रियारूपधर्मसाम्यम्‌ । अन्येन 
वर्ण्यस्येत्यनेन प्रतीपव्यावृत्तिः। तत्र वर्ण्येन प्रकृतेन सहाप्रकृतस्य 
सादृ श्यवर्णनात्‌। एकदेत्यनेनो पमेयो पमाव्यावृत्तिः। "वाच्यमित्यनेन 
व्यङ्गयोपमाव्यावृत्तिः' इति। तत्रोद्ये्षाव्यावृत्तये स्वतःसिद्धेनत्यक्तमयुक्तम्‌ । 
उत््क्षायामिवकारस्य विषयविषयिणोस्तादात्म्यादिसंभावनावाचकत्वेन तत्र 
साम्यस्यावाच्यतया तत एव तद्व्यावृत्तेः । उक्तं हि चक्रवर्तिना- 


यदायमुपनानाशो लोकतः सिद्धिमृच्छति । 
तदोपमैव येनेवशब्दः साधर्म्यसूचकः॥ 

यदा पुनरयं लोकादसिद्धः कविकल्पितः। 
तदो्प्क्षेव येनेवशब्दः संभावनापरः॥ इति। 


दृष्टं च लोकं संभवनापरत्वमिवशब्दस्य । "दूरे तिष्टन्देवदत्त इव भाति" 
इति । कथं च स्वतः सिद्धेनेत्यनेनोतेक्षाव्यावृत्तिः। 


न नित्यमस्मिन्परिपूण्तिति त्यक्त्वा नभः क्षोणितलावतीर्णः । 
आनन्दयच्िन्दुरिव स्वाधाम्ना विभाति ल्लोके नवकाकतीन्दः॥ 


त 
। 


उपमालङ्कारपरिष्कारः 97 


इति तदीयो त्रे क्षो दाहरण एवो पमानस्य स्वतःसिद्धत्वात्‌। इन्द्रः 
क्षोणितलावतीर्णत्वाकारेण कविकल्पित इति चेत्तर्हि, 


चन्द्रविम्बादिव विषं चन्दनादिव चानलः । 
परुषा वागितो वक्रादित्यसंभावितोपमा॥ 


इत्यक्तायामसंभावितोपमायामव्याप्तिः। विषानलयोः स्वतःसिद्धत्वेऽपि चन्द्र 
चन्दनप्रभवत्वेन कविकल्पितत्वात्‌। 


उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहावकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयते तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः॥ 


इति कविकल्पितोपमानायामुपमायां सर्वधैवाव्याप्तिः,। भिन्नेनेत्यनन्वय- 
व्यावृत्यर्थमुपात्तमप्ययुक्तम्‌ । 


अनन्तरलनप्रभवस्य यस्म हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाडः॥ 


इत्यस्यामुपपादकोपमायामव्याप्तेः। तत्रोपमेयदोषगुणसामान्यन्तर्गतामुपमानां 
दोषगुणविशेषाणां कलङ्ककिरणानां तद्धिन्नत्वाभावात्‌। अथो- 
पमेयतावच्छेदकभिन्नोपमानतावच्छेदकावच्छित्नत्वमुपमानस्य तद्धिन्नत्वमेतदपि 
न युक्तम्‌ । 

अनवरतकनकवितरणघृतजललवकरतरङ्गितार्थिततेः । 

भण्तिरिव मतिर्मतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरितिविमला॥ 


इति रशनो पमायामव्याप्तेः। मतित्वाद्युपमानतावच्छेदकानामुपमेय- 
तावच्छेदकभिन्नत्वाभावात्‌। उपमेयोपमायामुपमानतावच्छेदकयोर्दयोरपि 
तद्धन्नत्वाभावेनोक्तविशेषणेनैव तद्व्यावृत्तिसिद्धया एकदेत्यस्य वैयथ्यपित्तश्च । 


रजोभिः स्यन्दनोद्ूतैगजिश्च घनसंनिभैः। 
भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्व्योमेव भूतलम्‌ ॥ 
इत्युपमेयोपमाप्रकरणोदाहिरष्यमाणपरस्परोपमायामव्याप्तेश्च । अथ स्वोपमेय- 


तावच्छेदकभित्रधर्माविच्छन्नत्वमुपमानस्य तद्भिन्नत्वमि ति विवक्षितमिदमपि न 
सम्यक्‌ । 
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उपाददे तस्य सहस्ररश्मस्त्वष्ट्रा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदुदुकूलादविदूरमोलिर्वभौ पतङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥ 


दारं दारमटन्भिक्षुः शिक्षत्येवं न याचते । 
अदत्वा माटशो मा भूर्दत्ता त्वं त्वादुशो भव ॥ 


इत्याद्यभिन्नधर्मिको पमास्वव्याप्तेश्च । तत्र॒ परमेश्वरत्वादेः स्वोपमेय- 
तावच्छेदकस्यैवो पमानतावच्छेदकत्वात्‌ । स्लेषव्यावृत्त्यर्थं धर्मत इति 
विशेषणमप्ययुक्तम्‌ । तत्र न शब्दसाम्यमात्रमिवेनोच्यते कि तु गुणसाम्यमपीति 
तदव्यावृत्तेः। ननु पुरे सकलकलत्वं कलकलशब्दसाहित्यं सुधांशुबिम्बे 
कलासाकल्यमिति, नैकोऽनुगतो गुणो लभ्यते। मैवम्‌ । श्लेषाभित्तिका- 
भेदाध्यवसायमूलया भेदेऽभेद इत्येवंरूपयातिशयोक्त्या धर्मसाधारण्य- 
लाभात्‌ । नद्युपमानोपमेययोरनुगत्या धर्मस्य मुख्यसाधारण्य एवोपमालंकारः। 


पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः क्लृप्ताङ्गरागो नवचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिडरिद्रार इवाद्रिराजः॥ 


इत्यादौ हरिचन्दनवालातपराहरनिर््खरादीनां बिम्बप्रतिबिम्बभावेन 
निर्दिष्टानामपि साधारणधर्मत्वाङ्गीकारात्‌। ननु सकलकलमित्यादावपि 
गुणसाम्यं चेदुपमैव स्यादिति चेत्‌, शब्दसाम्यमात्रं चेदपि किमित्युपमा न 
स्यात्‌ । नहि शब्दान्यगुणादिसाम्यमेवोपमाप्रयोजकं न शब्दसाम्यमिति 
कुलधर्मः। 


यथा प्रहादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा । 
तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ 


इत्यत्रानुगतार्थनामारूपशब्दसाम्येऽप्युपमादर्शनात्‌ । किं तु श्लेषस्यालंकारान्त- 
रविविक्तविषयाभावेन निरवकाशतया बलवत्त्वेनालंकारान्तरबाधकत्वादुपमा- 
प्रतिभानेऽपि तत्परतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष एव नोपमेति मह्कादिभिरभ्युपेयते । 
ततश्च यथा शब्दसाम्यामाश्रित्योपमाप्रतिभाने तदूबांधकल्वं श्लेषस्य तथा 
श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायलब्धाभेदगुणसाम्यमात्रमाश्रित्योपमाप्रतिभानेऽपि 
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तदक्तुं शक्यमिति तदनुरोधेन न तत्र गुणसाम्यपरित्यागः यत्तु 
रुद्रटेन-सकलकलमित्यादावुपमां समर्थयमानेन, 


स्फुटमर्थालकारावेतावुपमासमुच्च्यौ किं तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः॥ 


इति शब्दसाम्यमात्रमिहोक्तम्‌ तदन्ततः शब्दसाम्यमात्रमा्रित्याप्युपमा 
समर्थयितुं शक्येति भावने, न त्वभेदाध्यवसायेनापि गुणसाम्यं न संभवतीति 
भावेन श्लिष्टविशेषणेष्वप्यभेदाध्यवसायेनैक्यस्यालंकारान्तरेषु सर्वैरपि 
समाश्रयणात्‌ । तस्माद्धर्मत इत्यनेन न श्लेषो व्यावर्तयितुं शक्यते । वस्तुतस्तु 
सकलकलमित्यादावुपमैवेति व्यर्थं धर्मत इति विशेषणम्‌ । अलंकारान्त- 
विविक्तस्तु श्लेषस्य विषयस्तत्प्रकरणे दर्शयिष्यते । किं च विविक्तविषयाभा- 
वेनलंकारान्तरबाधकत्वमिति वाचो युक्तिरप्ययुक्ता। विषयसद्धावमात्रेण 
निरवकाशत्वहानेर्विविक्तविषयानपेक्षणात्‌ । नद्ययमलंकारगोचरो लोकन्यायो 
यदिविक्तविषयो वक्तव्य इति। अरन्ध्ररत्नानां सुवर्णविविक्तविषयाभावेऽपि 
सुवणश्रितानामेव चारुताहेतुत्वेनालंकारान्तरत्वव्यवस्थितेः। अप्यथा नि- 
रवकाश्ैररन्धरप्रत्युप्तरलैः सावकाशस्य तदाश्रयसुवर्णस्यालंकारता बाध्येत । 
नाप्ययं वाक्यवित्संमतः शास्त्रीयन्यायः पदे जुहोतीत्यादीनामिवोत्तरार्धे 
जुहोतीत्यादीनामाहवनीयशास्त्रादिविविक्तविषयाभावेऽपि सविषयत्वमात्रेण 
प्रतिष्ठितत्वात्‌। नाप्यसाधारण्येनैतच्छास्त्रन्यायः। सहोक्त्यादीनामतिश- 
योक्त्यादिविविक्तविषयाभावेऽपि तदबाधेनालंकारान्तरत्वव्यवहारादविरोध 
इहाप्यविशिष्टः। तस्मादव्रोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषालंकार इत्ययुक्तम्‌ । 
पुत्युतोपभेवात्र श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुः। नहि पुरवर्णनप्रकरणे सकलकलमिति 
तदविशेषणपदस्य सुधांशुबिम्बमिवेत्युपमाया अनिबन्धने कलासाकल्य- 
लक्षणार्थान्तरप्रतिभा संभवति । प्रतीपव्यावृत््यर्थमन्येन वर्ण्यस्य साम्यमित्यक्त 
तत्रान्येनेत्ययुक्तम्‌। अनेनेत्यस्य भित्नविशेषणेन पौनरुक्त्यात्‌। किं च 
वण्यप्परिकृतादन्येनाप्रकृतेनेति यद्यर्थस्तदा 


इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोरिषु । 
रजांसि समरोत्यानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ 
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इति समुच्चितोपमायामव्यप्तिः । तत्र समराङ्गत्वेन रजसां शोणितेषु पतनस्यापि 
वर्ण्यत्वात्‌। यदि तु स्वयं वर्ण्यनावर्ण्येन वा ॒कुतश्चिदण्यदिन्येनेत्यर्थः। 
तदाप्युत्कृष्टगुणत्वादुपमानभावमप्यसहमानस्यो पमानत्वकल्पनरूपे 
प्रतीतेऽतिव्याप्तिः। यथा- 


अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म दप्यः। 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌॥ 


अत्र॒ हि वर्ण्यानां दुर्जनवचसां हालाहलेनातिप्रकृष्टदोषत्वादुपमा- 
नभावमप्यसहमानेन साम्यनिबन्धनं प्रतीपम्‌। अत्र वर्ण्यस्येत्यप्ययुक्तम्‌ । 
(त्वत्कीर्तेः पुरतो भाति ज्योत्स्ना ध्वान्तमलीमसा' इत्यप्रस्तुतप्रशंसासंकीर्णो- 
पमायामव्याप्तेः। तत्र कीर्तरेव वर्ण्यत्वेन ज्योत्स्नाया अवर्ण्यत्वात्‌। अपि च 
“अन्येन वर्ण्यस्य साम्यं वाच्यम्‌,' इति कोऽर्थः। किमन्यप्रतियोगिकत्वेन 
वर्ण्यगतं साम्यं वाच्यमिति, किं वा यथाकथंचिदण्यविर्ण्योभयनिरुपितं साम्यं ` 
वाच्यम्‌। अथवा वर्ण्यानुपयो गिकत्वेन साम्यं वाच्यमिति। आद्ये 
“सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि संमदं विधत्ते" 
इत्युभयविश्रान्तसादृश्योपमायामव्याप्तिः। दितीये प्रसिद्धप्रतीपेऽप्यति- 
व्याप्तिस्तदवस्था। एवं तृतीये वर्ण्यस्य साम्यमित्येतावता 
विवक्षितार्थलाभादन्येनेत्यस्य वैयर्थ्यम्‌ । उपमेयोपमाव्यावृत््र्थमेकदेति 
विशेषणमप्ययुक्तम्‌। तेन “खमिव जलं जलमिव छखं' इत्यादौ पययिण 
प्रवृत्तायामुपमेयोपमायामतिव्याप्तिनिरासेऽपि 
तदल्गुना युगपदुन्मिषितेन ताव- 
त्सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां दे । 
प्रस्पन्दमानपरूषेतरतारमन्त- 
्क्षुस्तव प्रचलितभ्रमरं च पद्यम्‌ ॥ 


इति युगपद्प्वृत्तायां तस्यामतिव्याप्तयनिरासात्‌। अपि चैवम्‌, 


ज्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । 
प्रभूतेव समाकृष्टसर्वलोका नितम्बिनी ॥ 
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` इति भित्नसाधारणधर्मायां मालोपमायामव्याप्तिः। तत्रानेकदा 
साम्यप्रतिपादनात्‌। न च बहूपमामेलनमेव मालोपमा नैका, तासु च प्रत्येकं 
लक्षणमस्त्येवेति वाच्यम्‌। तथा सत्युपमेयोपमाप्युपमाप्रतीपमेलनमेवेति 
तदूव्यावृ्त्यर्थं विशेषणान्तरकरणायो गात्‌ । संसृष्टिसंकरात्पृथग्ग्रन्थकृतां 
लेखनमुभयत्रापि तुल्यम्‌ । एवमुपमेयोपमाप्रकरणे उदाहरिष्यमाणायां “रजोभिः 
स्यन्दनो दूतैः" इति परस्परोपमायामव्याप्तिः। व्यङ्गयोपमाव्यावृत्त्यर्थ 
वाच्यमित्युक्तमप्ययुक्तम्‌ । 

न पद्यं मुखमेवेदं न भृङ्गौ चक्षुषी इमे। 

इति विस्पष्टसादुश्यात्तत्वाख्यानोपमेव सा ॥ 
इत्युक्तरूपायां तत््वा्यानोपमायां साम्यस्यावाच्यत्वेनाव्याप्त्यापत्तेः। 

त्वदाननमधीराक्षमाविर्दशनदीधिति । 

भ्रमद्ङ्गमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ 


इत्यादौ विशिष्टोपमाद्याक्षिप्तविशेषणाद्युपमायामव्याप्त्यापत्तेश्च । “शस्त्री 
श्यामा" इत्यादिवाचकलुप्तो पमायां "चन्द्र सुहन्मुखम्‌' इत्यादिसाम्य- 
लक्षकपदवदुपमायां चाव्याप्तपत्तेश्च । किं च वाच्यमित्यत्र विधेयतया 
वाच्यतोच्यते अनुवाद्यतया वा । आद्य 


स कर्षन्महतीं सेनां पूर्वसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाभ्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः॥ 
इत्यादावेवेदं लक्षणं स्यात्‌ । 


स सयौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनवर्हिषा । 
अहिताननिलोदूतैस्तर्जयन्निव केतुभिः ॥ 


इत्यादौ न स्यात्‌ । द्वितीये यत्र व्यतिरेकालंकारे साम्यस्य निषेधायानुवाद्यता 
“मुखेन निष्कलङ्केन न समस्तव चन्द्रमाः' इत्यादौ, तत्रपीदं लक्षणं स्यात्‌। न 
च निषेधाप्रतियोगित्वेन वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ । 
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असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे । 

नैवान्यतुच्छननवत्सगर्वोऽयं महाद्युतिः॥ 
इति व्यतिरेके तथाप्यतिव्याप्तेः। न च निषेधप्रतियोगिकोट्यननुप्रविष्टतया 
वाच्यमिति विशेषणीयम्‌ । 


वृथा चरसि कि भृङ्ग तत्र तत्र वनान्तरे । 
मालत्याः सदृशीं क्वापि भ्रमन्नपि न लप्स्यसे ॥ 
इत्युपमानलुप्तायामव्याप्तेः। तत्र सदृशलाभनिषेधे साम्यस्यापि प्रतियोगि- 
कोरिनिविष्टत्वात्‌ । तस्मादिद्यानाथोक्तलक्षणमप्ययुक्तम्‌ । 
यत्तु सरस्वतीकण्टाभरणोक्तं लक्षणम्‌- 


प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः। 
भूयोऽवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ 


इति। तदपि गुणक्रियादीनां परस्परसादृश्यवर्णनात्मिकायाम्‌- 


ससञ्युरश्च श्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः॥ 


इत्याद्युपमायामव्याप्तम्‌ । 


-उद्र्भटूणतरूणीरमणोपमर्द- 
भग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशोः । 
विम्बं कटोरविसकाण्डकडारमेत- 
दिष्णोः पदं प्रथममग्रकरर्व्यनक्ति ॥ 


“सद्यो मुण्डितमत्तहूणचिवुकप्रस्पर्धिं नारङ्गकम्‌" इत्यादौ प्रसिद्धि- 
रहितोपमानायां कल्पितोपमायां चाव्याप्तम्‌। 


यत्वलंकारसर्वस्वकृतोक्तम्‌-'“उपामानोपमेययोः साधर्म्ये भेदाभेदतुल्यत्वे- 
वोपमा। साधर्म्ये त्रयः प्रकाराः। भेदप्राधान्यं दीपकतुल्ययोगितादृष्टान्त- 
प्रतिवस्तूपमासहोक्तिव्यतिरेकादिषु । अभेदप्राधान्यं रूपकपरिणाम- 
भ्रान्तिमदुल्लेखादिषु । दयोस्तुल्यत्वं यथा स्यामुपमायाम्‌। अत्र ह्युपमा- 
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नोपमेयसाधारणरूपाभ्यां भेदः साधारणधर्मेणाभेदश्चेति दयोरपि तुल्यतैव'' इति 
तदप्युपमानोपमेयातिव्याप्त्यादिदुष्टमिति स्पष्टमेव । तस्माहुर्वचमस्या 
लक्षणमिति । अत्रोच्यते- 


व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विवक्षितः । 
क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालकृतिस्तु सा ॥ 


उपमानव्यापार उपमितिक्रियानिष्पादको व्यापारः सादृश्यवर्णना । 
सोऽयमुपमितिक्रियानिष्पत्तिपर्यन्तं विविक्षता चेदुपमालंकार इत्यर्थः। तथा च 
व्यतिरेकं नातिव्याप्तिः। तत्र सादश्यवर्णनास्तवेऽपि “मुखेन निष्कलङ्कुन' 
इत्यादौ साक्षात्तस्यैव निषेधेन, “नै वान्यतुच्छजनवत्‌' इत्यादौ 
तत्प्रयो जकधर्मनिषेधेन चो पमितिक्रियाया अनिष्पत्तेः। 
नाप्यनन्वयेऽतिव्याप्तिः। तत्रापि स्वेन स्वस्य सादृश्यस्य सदृशान्तरव्यवच्छेदे 
रुद्र रोदनवपोत्खननाद्यर्थवादेऽसदर्थस्य निन्दास्तुत्योरिव दारमात्रतया 
वर्ण्य मानत्वेन पमितिक्रियाया अनिष्पत्तेः। अन्यथा स्वस्य 
स्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तौ सदृशान्तरव्यवच्छेदेऽपि सर्वथानुपमत्वद्योतनं फलं न 
स्यात्‌ । आहुश्च तस्य तदेव फलं भामहादयः- 


यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपयेयता । 
असादुश्यविवक्षातो वदन्ति तमनन्वयम्‌ ॥ 


अत एव वर्ण्यमानमपि स्वस्य स्वसिमिन्साधर्म्य॒नान्वेतीत्यनन्वय- 
पदव्युत्पत्तिमलंकारसर्वस्वकारादयो वदन्ति। ततश्च यथाम्भसि 
कतकरजःसंयो जनेन रजो न्तरव्यवच्छेदे सति कतकरजसोऽपि 
विलयनात्सर्वथानाविलमम्भः सिध्यति तथा ^रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव' 
इत्यादौ स्वेन सादृश्यवर्णनया सदृशान्तरव्यवच्छेदे सति वस्तुतः स्वेनाप्युपमाया 
असंभवादनुपमं रामरावणयोर्युद्धमित्यत्रैव कविसंरभ इत्युपमितिक्रियाया 
अनिष्पत्तेननिन्वयेऽतिव्याप्तिशङ्कावकाशः। एवं प्रतीपेऽपि यत्रोपमित्यनिष्पत्तिः, 


आकर्णय सरोजाक्षि वचनीयमिदं भुवि । 
शशाङ्स्तव वक्त्रेण पामरैरुपमीयते ॥ 
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इत्यादौ न तत्रातिव्याप्तिशङ्का । उपमितिक्रियानिष्पत्तिविरहात्‌। 


गर्वमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन किं वहसि भद्रे । 
सन्तीदशनि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥ 


इत्यादि प्रतीपमुपमेयोपमा चेत्युभयमपि संग्राह्यमेवेति न तदुव्यापनं लक्षणस्य 
दोषः। तथा द्युदाहतं प्रतीपं तावदुपमाविशेष एव । सादुश्यवर्णनस्य 
परकृतविषयत्व इवाप्रकृतविषयत्वेऽपि स्मृतिरूपकसदेहभ्रान्त्यने कधा- 
ग्रहणापहवसंभावनासंभवदस्तुसंबन्धनिबन्धननिर्दिष्टसमर्थनादीनामिवा- 
लंकारान्तरत्वायोगात्‌। अन्यथा तेषामपि प्रकृतिविषयत्व एव स्मरणरूपक- 
संदे हभ्रान्तिमदुल्ले खापहुत्यु्परे क्षानिदर्शनार्थान्तरन्यासाद्यलंकारत्वम । 
अप्रकृतविषयत्वेऽपि चानलंकारत्वमिति कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । स्मृत्यादयश्च 
प्रकृतविषया इवाप्रकृतविषया अप्यलंकारभूतास्तत्र तत्रोदाहरिष्यन्ते। न 
चोपमायामयं नियमो यदप्रकृतेन प्रकृतसादृश्यवर्णनात्मनैव तया भाव्यमिति । 
समुच्चयोपमाद्युदाहरणेषु प्रकृतयोरेवाप्रकृतयोरेव वा सादृश्यवर्णन- 
स्याप्युपमात्वा्गीकारात्‌। तदत्प्रकृतेनाप्रकृतस्य सादृश्यवर्णनमप्युपमैवेति 
युक्तम्‌। एवं चोपमेयोपमापि प्रकृताप्रकृतविषयोपमादयरूपतया नालंकार- 
न्तरतां भजते। अन्यथा तद््मकरणोदाहरिष्यमाणपरस्परोपमाया अप्यलंकारा- 
न्तरत्वप्र सङ्गात्‌ । परस्परभ्रमनिबन्धनादिष्वप्यलंकारान्तरतापत्तेश्च । न 
चानन्वयप्रतीपोपमेयोपमासु सादृश्यवर्णनस्य पृथग्‌ निरूपणस्य चाविशिष्ट- 
त्वेनानन्वयस्यानुपमात्वमितरयोरूपमात्वं च वक्तुमयुक्तमिति वाच्यम्‌ । यत्रोप- 
मितिक्रियानिष्पत्तिस्तत्रोपमाशब्दप्रवृत्तिनिमित्तसद्वावेन, यत्र॒ तदनिष्पत्तिस्तत्र 
तदभावेन च वैषम्यस्य स्फुटत्वात्‌ । इममेव विशेषमभिप्रेत्य काव्यप्रकाशिका- 
दिलक्षणेष्वननन्वयव्युदासार्थमेव यत्नः कृतो नोपमेयोपमादिव्युदासार्थम्‌ । 
उपमेयोपमादेरुपमान्तर्गतत्वेऽपि व्यङ्गयादिकृतवैचिव््यविशेषेण पृथग्गणनं न 
विरुध्यते । रूपकपरिणामवत्‌। “उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहौ" इत्यादौ 
लक्षणाभावो न दोषः। यदि तथा भूतौ प्रवाह स्यातां तर््युपमीयेत। न च तौ 
संभवतः। तस्मात्र कंनाप्युपमीयत इत्युपमापरपर्यायोऽयमित्यनिष्प- 
त्तावप्युपमात्वस्वीकारे तत्रो पमाशब्दस्य पारिभाषिकत्वापत्तेः। किंतु 
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तत्रातिशयोक्तिविशेषोऽलंकारः। अत एव काव्यप्रकाशिकायां प्रस्तुतस्य 
यदन्वत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌" इत्यतिशयोक्तिषु परिगणय्य यद्यर्थोक्तौ 
कल्पनस्य 


राकायामकलङ्कं चेदमृतांशोभवेदपुः । 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥ 


इत्युदाहृतम्‌ । 


पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रिमस्थम्‌ । 
ततोऽनुद््यादिशदरु तस्य ताग्रोष्टपर्यस्तरूचः स्मितस्य ॥ 


इति तु कविकल्पितोपमानाया उत्पाद्योपमेति व्यवहताया उदाहरणम्‌ । तत्र 
यद्युत्पाद्यस्योपनमानस्य संभाविततया तेनोपमितिनिष्पत्तर्लक्षणमस्त्येवेति 
नाव्याप्तिः। न चैवं “चन्द्रविम्बादिव विषं इत्यसंभावितोपमायामव्याप्तिः। 
तत्रासंभावितेनै वो पमानेनो पमितिक्रियानिष्पत्तेः। कविना विवक्षितत्वेन 
विवक्षानुसार्युपमितिक्रियानिष्पत्तिसद्धावात्‌। नहि “वस्तुसदर्थानिबन्धनोप- 
मितिक्रियानिष्पत्तिरुपमा' इति लक्षणमुच्यते कि तु कविविवक्षानिबन्धना । 
अत एव श्लोके विवक्षित इति विशेषणमर्थवत्‌ । अन्यथा “चन्द्र इव मुखम्‌' 
इत्यादावपि लक्षणं न स्यात्‌। चन्द्रगतकान्त्यतिशयस्य वस्तुतो मुखेऽभावेन 
विवक्षानुसरणं विना गत्यभावात्‌ । चन्द्रधवला कीर्तिः" इत्यादौ च सर्वथैव 
लक्षणं न स्यात्‌। कीर्तौ धावल्यस्य लेशतोऽप्यभावात्‌। न चैवमनन्वयेऽपि 
कविविवक्षया स्वस्य स्वेनोपमितिक्रियानिष्पत्तिः संभवतीति वाच्यम्‌ । सर्वधैवा- 
नुपमत्वद्योतने कविसंरम्भे सति तथा विवक्षानुदयात्‌। "वृथा चरसि किं भृङ्ग" 
इत्यादौ सादृश्याधिकरणस्यानुपलम्भोक्त्योपलभ्यमानेषु सादृश्यनिषेधपर्यवसा- 
नेऽप्यनुपलभ्यमानगतसादृश्याभ्यनुज्ञानात्तत्रो पमितिक्रियानिष्पत्तिरस्तीति 
नाव्याप्तिः। अत एव तस्य विशिष्यानुपादानादुपमानलुप्तता । 


निरूप्यमाणं कविना सादुश्यं स्वात्मनो न चेत्‌ । 
प्रतिषेधमुपादाया पर्यवस्यति सोपमा ॥ 


इत्यपि लक्षणमनुसंधेयम्‌। 
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उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादुश्यवर्णनमुपमा । 
स्वनिषेधापर्यवसायि साद्रश्यवर्णनमुपमा । 


इति द्विविधमप्येतदुपमासामान्यलक्षणम्‌। अलकारभूतोपमालक्षणं 
त्वेतदेवादुष्टाव्यङ्गयत्वविशेषितम्‌। विशिष्टोपमादिस्थले विशेषणाद्युपमानां 
वाच्यभूतविशिष्टोपमादिसिद्धयङ्गत्वात्‌। वाच्यसिद्धङ्गरूपगुणीभूतव्यङ्गयतयैव 
तासां नालंकारतेति न तदव्यापनं दोषः। “न पद्मं मुखमेवेदं' इत्यादौ 
नोपमालकारः। कितु प्रतिषेधाक्षिप्तप्रसक्तितया भ्रान्तिमान्‌, 
तदुपपादकतयोपमा चेत्युभयं व्यङ्गयम्‌। तथापि भ्रान्तिमदादिकमपि 
साधर्म्यमूलत्वमात्रेणो पमामघ्ये परिगणयता दण्डिना तत्त्वा्यानो - 
पमेत्येतादृशव्यवहारः कृतः परमिति न तत्राप्यव्याप्िर्दोषि इति दिक्‌ । 
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13. काव्यतच््वे प्रस्थानवैविध्यम्‌ 
रय्यकः - अलङ्कारसर्वस्वम्‌ (उपोद्धातः) 


नमस्कृत्य परां वाचं देवीं त्रिविधविग्रहाम्‌ । 
निजालकारसूत्राणां वृत्त्या तात्पर्यमुच्यते ॥ 


मङ्गलकामनया ग्रन्थकृत्रिजेष्टदेवताप्रणामपुरःसरमभिधेयं तात्पर्य चैकेनैव वाक्येन 
परामृशति-नमस्कृत्येति । परां वाडमयाधिदेवतां पराष्यां शब्दब्रह्मणोऽपृथग्भूतां शक्तिं परां 
वाचं देवीं त्रिविधविग्रहां बहिरुच्चिलासयिषया पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपेण 
प्रकारत्रयेणाधिष्ठितिशरीरां नमस्कृत्य निर्विंध्नचिकीर्षितग्रन्थसमाप्तये तां प्रति 
कायवाङ्मनोभिः प्रहीभूय निजालंकारसूत्राणां वृत्या तार्त्पयमुच्यत इति मङ्गलान्वययोजना । 
तथा चात्रोक्तलक्षणार्थविस्तरः- "येयं विमर्शङूपैव परमार्थचमत्कृतिः। तैव सारं पदार्थानां 
परा वागभिधीयते॥ नादाख्या सर्वभूतेषु जीवरूपेण संस्थिता । अनादिनिधना सैव सूक्ष्मा 
वागनपायिनी ॥ अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो 
यतः ॥ वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा स्मृतिगोचरा । द्योतिकार्थस्य पश्यन्ती सूक्ष्मा ब्रह्मैव 
केवलम्‌॥' इत्यादिशास््रोक्तिक्रमेण सर्वत्र सदोदितायाः सृक्ष्मायाः परायाः शब्दब्रह्मणः 
शक्तेर्बहिरुन्मिषन्त्याः प्रथमो विवर्तः पश्यन्ती नाम । तथा चोक्तम्‌- “अविभागा तु पश्यन्ती 
सर्वतः संहतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तःसृक्ष्मा वागनपायिनी॥" इति । अस्यार्थः- अविभागा 
स्थानकरणप्रयल्नप्रकारेण वर्णानां विभागहीना अत एव संहतक्रमा तथैवान्तःस्वरूपज्योतिः 
स्वयंप्रकाशा स्वस्यात्मनो रूपं ज्योतिश्च सर्वत्र हि सर्वविधायिनी शक्तिरेवेति वान्तः- 
सृक््मबीजादङ्कुरमिव बहिरुन्मिषन्ती किंचिदुच्छूना पराया मध्यमायाश्चावस्थां तरस्था 
पश्यतीति पश्यन्तीत्युच्यते। ततः परंतु- “अन्तः संकल्परूपा या ऋमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्प्रवर्तते ॥' एतत्कथयामीति विमर्शरूपा अन्तःसंकल्परूपा 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य श्रोत्रग्राह्यवर्णाभिव्यक्तिरहिता क्रमरूपानुपातिनी मान- 
सिकवर्णोच्चारणक्रमेण द्वितीयो विवर्तो मध्यमारूपो जायते । माध्यमा किल 
दयोर्वाग्विवर्तयोः पश्यन्तीयैखरीसंज्ञयोर्मध्ये वर्तनान्मध्यमेत्युच्यते । तदनन्तरं च स्थानेषु 
विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा। वैखरी वाक्प्रयोक्तृणां प्राणवृतिनिबन्धना॥' इति 
लक्षणात्स्थानकरणप्रयत्नक्रमव्यज्यमानः श्रो ्रग्राह्यदुन्दुभिवीणीदिनादपरिचयो 
गद्रदाव्यक्तगकारादिविलाससमुच्चयपदवाक्यात्मकतृतीयो विवर्तो वैखरीत्युच्यते । विशिष्टं 
खमाकाशं मुखरूपं राति गृहतीति विखरः प्राणवायुसंचारविशिष्टो वर्णोच्चारस्तेनाभिव्यक्ता 
वैखरीति । विखरे शरीरे भवा वैखरीति वा केचित्‌ । सिद्धो मङ्गलार्थः। तथा चात्र पूर्धि 
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एव पुनरावृत्त्याभिधेयपदा्थन्विय योजना -यथा परां वाचमुत्तमकाव्यरूपतया 
काव्यात्मध्वनिसंज्ञां अभिधातात्पर्यलक्षणोत्तीर्णामुत्कृष्टाम्‌। देवीम्‌ “दिवु 
्रीडाविजिगीषादयुतिस्तुतिव्यवहारमो दमदकान्तिस्वप्नगतिषु" इति यथायथं 
धात्वर्थानामनुस्मरणात्‌ शक्तिमतां कवीनां श्रोतृणां च स्वभावात्स्वेच्छया समुच्छलन्तीं 
क्रीडन्तीम्‌ । तथा देवीं विजिगीषुं शब्दं तत्संकीर्तितं चार्थमुपसर्जनीकृत्य वर्तमानाम्‌ । तथा 
देवीं द्योतमानां द्योतनध्वननयोः पर्ययत्वाङूनिसंज्ञाम्‌। तथा देवीं स्तुत्यां सर्वैः 
काव्यात्मत्वादभिवन्दाम्‌। तथा देवीं व्यवहरन्तीं सर्वत्र प्रचरितां न तु क्वापि स्खलिताम्‌। 
तथा देवीं मोदमानां श्रुतिमात्रेणैव परमानन्ददायिनीम्‌ । तथा देवीं मादयन्तीं कवेः सहदयस्य 
च यथायथं करणावबोधाभ्यां कमप्यहकारं जनयन्तीम्‌। तथा देवीं कमनीयां 
सर्वैरभिलषणीयाम्‌ । त्रिविघविग्रहां त्रिविधच्तिप्रकारो विग्रहो व्यतिरेकेण ग्रहो व्यतिरेकमूलः 
प्रमाकरणप्रकारो यस्यास्ताम्‌ । तथा हि गङ्गायां घोषः" इत्यादिवाक्येषु घोषस्य 
यच्छैत्यपावनत्वादिकं प्रतीयते तत्र नाभिधा । गङ्गादिशब्दानां शैत्याद्यर्थस्यावाचकत्वात्‌ । न 
तात्पर्यात्मा । तात्पर्यशक्त्या ह्याधाराधेयभावागमार्थं परस्परमन्वयमात्र एव क्षीणत्वात्‌। न 
लक्षणा । मुख्यार्थबाधादिहेतुत्रितयाभावात्‌ । तस्मादभिधातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्त- 
चतुर्धकक्ष्यानिक्षिप्तो व्यञ्जनव्यापार इत्यादि सोऽयमेवाग्रे विमृष्यति विमर्षिणीकारः। अथ 
च व्यङ्गयस्य शब्दार्थोभयमूलत्वेन प्रसिद्धस्तिविधो विग्रहो विशेषणानां भेदानां ग्रहो यस्या 
इति वा। एतादृशीं तां नमस्कृत्य मङ्गलाचरणरूपत्वेन मनागुदिश्य न तु सूत्रवृत्तिभ्यां 
तात्पर्यकथनादिलक्षणपरीक्षाविस्तारेण निर्णीय निजालंकारसूत्राणां वृत्त्या तात्पर्यमुच्यत 
इति। अस्याभिप्रायः-तथा च ध्वनेर्मनागुदूदेशमात्रमेव करोति “इह हि भामह-' 
इत्यादिना । तदेतत्तावदास्ताम्‌ । निजेति परकीयाणं सूत्राणां तात्पर्यकथनानबोधोऽपि 
स्यादिति भावः। तथा न कश्चिदपि परैरीदृशि सूत्राणि कृतानीत्यपि ध्वनितम्‌ । तात्पर्यमिति । 
संकषिप्तार्थप्रकाशनमित्यर्थः । अन्यथा हि कथनमेषां बहुनापि ग्रन्थेन पारं न यायात्‌ । ननु 
आदिवाक्यं प्रयोक्तव्यमभिधेयप्रयोजने । प्रतिपादयितुं श्रोतृप्रवाहोत्साहसिद्धये॥" इति नीत्या 
श्रोतप्रवृत्यर्थं सर्वत्रैवादिवाक्येऽभिधेयप्रयोजनाद्यभिधीयते । तच्चेह नोक्तमिति कथमत्र 
श्रोतृणां प्रवृत्तिः स्यात्‌ । मैवम्‌। अलंकारा ह्यत्राभिधेयाः । तेषामत्र साक्षादेवाभिधानात्‌ । 
तदभिधायकं चेदेमलंकारसर्वस्वा्यं प्रकरणमित्यभिधानाभिधेययोर्नियमगर्भीकारेणा- 
क्षिप्तो वाच्यवाचकभावलक्षणः संबन्धः । नद्येवंविधमेतदभिधायकं प्रकरणान्तरमस्ति । 
तस्यान्विष्यमाणस्याप्युपलम्भयो ग्यस्यानुपलम्भात्‌ । अत॒ एवात्रान्यालंकारग्रन्थ- 
वैलक्षण्योदुेषणाय "ता्पर्यमुच्यते' इत्याद्युक्तम्‌ । अभिधेयाश्चात्रालंकाराः काव्यालेकारा न 
लौकिका इत्येतेषां काव्योपस्कृतिदवारेण पारम्पर्येण "काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥' इत्याद्युक्तनीत्या 
तदविनाभावस्वभावत्वादर्ाक्षिप्तसर्वपुरुषार्थसिद्धिरूपा चतुर्व्गावाप्तिः प्रयोजनम्‌ । तयोश्च 
साध्यसाधनभावलक्षणः संबन्धः । इति स्थितमेवादिवाक्यस्य श्रोतृश्रवणश्रद्धाविर्भावनि- 
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इह हि तावद्भामहोद्धरप्रभृतयश्चिरंतनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थ- 
वाच्यो पस्कारकतयालंकारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते। तथाहि-प्ययोक्ता- 
प्रस्तुतप्रशंसा समासोक्तयाक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमात्रं गम्यमानं 
वाच्योपस्कारकत्वेन “स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌" इति यथायोगं 
दिविधया भङ्गया प्रतिपादितं तैः। रुद्रटेन तु भावालंकारो द्विधैवोक्तः। 
रूपकदीपकाहनितुल्ययो गितादावुपमाद्यलंकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः। 
उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत्प्रेय: प्रभृतौ तु 
रसभावदिर्वाच्यशोभहेतुत्वेनोक्तः। तदत्थिं दिविधमपि प्रतीयमानमलंकारतया 
ख्यापितमेव । 


बन्धनत्वम्‌। ननु यदीहालंकारा अभिधेयास्तर्हिं तदलंकार्योऽप्यभिधेयः। “अलंकारा 
अलंकायपिक्षाः' इति नीत्या स एवैषां को नाम यदुपस्कारकत्वेनैतत्स्वरूपमभिधीयत 
इत्याशङ्य तदवतरणिकामेव वक्तं मुपक्रमते -इहेत्यादिना । प्रभृतिना दण्ड्यादः । तावच्छब्दो 
विप्रतिपत्त्यभावद्योतकः। चिरतनेत्यादि। ध्वनिकारमतमेभिर्न दृष्टमिति भावः। 
प्रतीयमानमिति । वाच्यव्यतिरिक्तत्वेन स्वसवेदनासिद्धमपीत्यर्थः । अर्थमिति । विश्रान्तिस्था- 
नतया परमो पदे यतालक्षणम्‌। वाच्योपस्कारकतयेति। वाच्यो पस्कारकत्वं 
ह्यलंकाराणामात्मभूतम्‌ । अलंकारपक्षनिक्षिप्तमिति । समग्रालंकारान्तर्भूतं न पुनस्तदृव्यति- 
रिक्तमित्यर्थः। मन्यन्त इति। तथात्वेन ते मन्यन्ते न पुनस्तथा संभवतीत्यर्थः । 
नह्यभिमननमात्रोणैव भावनामन्यथाभावो भवतीति भावः। एतदेव दर्शयति- 
तथाहीत्यादिना । तैर्वस्तुमात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन प्रतिपादितमिति संबन्धः| 
वस्तुमात्रं न पुनरलंकारा रसश्च । स्वसिद्धय इति । "कुन्ताः प्रविशन्ति" इत्यादौ कुन्तैरात्मनः 
प्रवेशसिद्धर्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते । तैर्विना तेषां प्रवेशासिद्धेः। “गङ्गायां घोषः' 
इत्यादौ तु गङ्गशब्दः परत्र तटे घोषधिकरणतासिद्धये स्वात्मानमर्पयति । स्वयं तस्य 
घोषाधिकरणत्वासंभवात्‌। यथायोगमिति। क्वचिद्धि वाच्योऽर्थः स्वसिद्धये परं 
प्रतीयमानमर्थमाक्षिपति । क्वचिच्च स्वयमनुपपद्यमानः सन्प्रतीयमान एवार्थे स्वं समर्पयति । 
तेन यत्र यादक्तत्र तादृगेव योज्यमित्यर्थः। तत्रा पययोक्तं यथा-'अधक्षीन्नो 
लङ्कामयमयमुदन्वन्तमतरदिशल्यां सौमित्रेरयमुपनिनायौषधिवनात्‌ । इति स्मारं स्मारं त्वद- 
रिवलभीचित्रालिखितं हनूमन्तं दन्तैर्दशति कुपित राक्षसगणः॥ अत्र राक्षसगणवृत्तान्तो 
वाच्यः सन्‌ स्वसिद्धये परं कारणरूपमरिपलायनाद्याक्षिपति। तत्पलायनाद्यन्तरेण 
राक्षसवृत्तान्तस्यासंगतेः। अप्रस्तुतप्रशंसा यथा-्राणा येन॒ समर्पितास्तव बलाद्येन 
त्वमुत्थापितः स्कन्धे यस्य चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । तस्यास्य स्मितमात्रकेण 
जनयन्प्राणापहारक्रियां भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताल लीलायसे॥' अत्र वेतालचरित- 
मप्रस्तुतं प्रकरणादिवशेन स्वयमनुपपद्यमानं स््स्तुते कृतघ्नवृत्तान्ते स्वं समर्पयति । 
समासोक्तिर्यथा - 'दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोदधित्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्पृहैर्मुनिभिरप्यवलोकितानि॥' अत्र बोधिसत्त्व 
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वामनेन तु सादृश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यलंकारत्वं ब्रुवता 
कश्चिद्ध्वनिभेदोऽलंकारतयैवोक्तः। केवलं गुणविशिष्टपदरचनात्िका रीतिः 
काव्यात्मकत्वेनोक्ता । 


नायकव्यवहारो न संभवतीति स्वसिद्धवर्थं नायकत्वमाक्षिपति । आक्षेपो यथा- 
किं भणिभो भण्णडइ कित्ति अध किं वा इमेण भणिएण । भण्णिहिसि तहवि अहवा भणामि 
किं भणिओसि॥' अत्र वक्ष्यमाणविषयो भणननिषेधो वाच्यः सन्वक्तुमेवोपक्रान्तस्य 
निषेधानुपपत्तेः स्वयमविश्राम्यन्स्वात्मसमर्पणेन त्वां प्रति मरिष्यामि अथवा प्रिये यदा मृता 
यावदहमिति विधित्रायमर्थान्तरमाक्षिपति । यत्तवत्रान्यैः "वाच्योऽर्थः स्वसिद्धयेऽर्थान्त- 
रमाक्षिपति" इत्युक्तं तदयुक्तमेव । तथात्वे हि निषेध एव पयवसितः स्यात्र निषेधाभास 
इत्याक्षेपालंकार एव न स्यात्‌ । आमुखावभासमानो हि निषेध जआक्षेपलक्षणम्‌। न च 
विधिनिषेधयोर्विरोधात्साध्यसाधनभावो युक्तः। व्याजस्तुतिर्यथा-"हिणं पहुणोपहुणो 
पहत्तणं किं चिरंतनपहूण । गुणदोसा दोसगुणा एर्हिं कआ णहु कञआ तेहिं॥' अत्र चिरतनानां 
निन्दा वाच्या सती स्वयमनुपपद्यमाना स्तुतावात्मानमर्पयति । तद्रतत्वेन वस्तुदर्शिताया 
निन्दाया असंभवात्‌। एवमद्यतनानामपि स्तुतिर्निन्दायामात्मानमर्पयति। तस्या अपि 
विपरीततया तद्रतत्वेनासंभवात्‌ । यत्पुनरत्रान्यैः स्वसिद्धये पराक्षेपो व्याष्यातस्तदुपेक्ष्यमेव । 
यतोऽत्र चिरंतनानां स्तुत्याक्षेपेण निषिद्धा निन्दैव प्रतीयेत अद्यतनानां च निन्दाक्षेपेण 
निषिद्धा स्तुतिरेवेति वाक्यार्थविप्रलोप एव पर्यवसितः स्यादिति नैतद्युक्तम्‌। किं च 
लक्षणायामपि स्वसिद्धये पराक्षेपो न युक्तः । तथात्वे हि लक्षणायाः स्वरूपहानिः स्यात्‌ । 
वाच्यलक्षणस्यैव स्वस्य सिद्धत्वान्मुख्यार्थवबाधाभावात्‌ । न चैकदा एकस्य बाधः सिद्धिश्चेति 
वक्तुं युक्तम्‌ । विप्रतिषिद्धं ह्येतत्‌ । वाच्यस्यैव यद्यत्र सिद्धिस्तदभिधैव स्यात्न लक्षणा । तस्या 
हि मुख्यार्थबाध एव जीवितम्‌। "कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ च कुन्तानां स्वयं 
परवष्टुमसंभवान्मु्यार्थवाध एवेति परस्य कुन्तवदरूपस्य लक्ष्यस्यैवार्थस्य प्राधान्यम्‌ । अतश्च 
लक्षणायां बाधितः सन्मुख्योऽर्थः परत्र लक्ष्य एव स्वं समर्पयतीत्येव युक्तम्‌ । ननु यद्येवं 
तत्पर्यायोक्तादौ वाच्यसिद्धयर्थं परस्य लक्ष्यस्याक्षेपः प्रतीयत इति तत्र किं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
इद प्रतिपत्तव्यम्‌-अत्र हि लक्षणाया एव नावकाशः । तत्र हि कथमहं स्यामिति वाच्यं 
सत्कार्यं तदविनाभावात्परं कारणमाक्षिपतीत्याक्षेपेणैव सिद्धेस्तस्या अनुपयोगः। 
“गौ रनुबन्ध्यः' इत्यत्र यथा कथं मे श्रुतिचोदितमनुबन्धनं स्यादिति जात्या 
व्यक्त्यविनाभावादचक्तिराक्षिप्यते न तु लक्ष्यते तथैवात्रापि कार्यकारणयो्ञेयम्‌। एवं 
समासोक्तावपि नायकव्यवहारस्तदविनाभावित्वादेव नायकत्वमाक्षिपतीत्यत्रापि 
लक्षणामूलत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । ग्रन्थकृता पुनरेतच्चिरंतनमतानुवादपरतयोक्तम्‌ । अस्माभिस्तु 
प्रसङ्गादस्तु पर्यालोचितमित्यलं बहुना । उपमेयोपमा यथा-^रजोभिः स्यन्दनोद्धतैगजैश्च 
घनसंनिभेः। भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन््योमेव भूतलम्‌॥' अत्र दयोः परस्परमुपमानोपमेयत्वं 
वाच्यं सत्स्वयमनुपपद्यमानमुपमान्तरविरहलक्षणे परत्र वस्त्वन्तरे स्वं समर्पयति । 
अनन्वयो यथा-भवानिव भवानेव भवेद्यदि परं भव । स्वशक्तिव्यूहसंव्यूटत्रौलोक्या- 
रम्भसंहतिः॥' अत्रौकस्यैवोपमानोपमेयभावो वाच्यः सन्दितीयसब्रह्मचार्यभावे परत्र 
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उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌ । विषयमात्रोण 
भेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधर्मत्वेन चेष्टेः । तदेवमलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति 
प्राच्यानां मतम्‌ । 


वस्त्वन्तरे स्वं समर्पयति। आदिशब्दः प्रकारे । तेनानिष्टविध्याभासाक्षेपादरग्रहणम्‌। 
यथा-'भवतु विदितं व्यर्थालापैरलं प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोषोऽस्माकं विधिस्तु 
पराङ्मखः। तव यदि तथा रूढं प्रेम प्रपत्रमिमां दशां प्रकृतितरले का नो ब्रीडा गते 
हतजीविते॥' अत्र॒ कान्तप्रस्थानविधिर्वाच्यः सत्रिषेद्धुमेवोपक्रान्तस्य विधानानुपपत्तेः 
स्वयमविश्रान्तः स्वसमर्पणेन निषेधमाक्षिपति । एवं द्विविधया भङ्गया गम्यमानं वस्तुमात्र 
वाच्योपस्कारकमेवेत्यक्तम्‌। एवमपि प्रतीयमानस्यार्थस्य विविक्तविषयान्तरोपालम्भाद- 
लंकारान्तभवो न सिध्यतीत्याशङ्कयाह- सुद्रटेनेत्यादि। दिधेति। गुणीभूतागुणी- 
भूतवस्तुविषयत्वेनेत्यर्थः । यदाह -"यस्य विकारः प्रभवत्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । गमयति 
तदभिप्रायं तद्परतिबद्धं च भावोऽसौ॥ ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्‌। 
पश्यन्त्या भवति मुहूर्नितरां मलिना मुखच्छाया॥ अभिधेयमभिदधानं तदेव 
तदसदृशगुणदोषम्‌। अर्थान्तरमवगमयति युदाक्यं सोऽपरो भावः॥ एकाकिनी यदबला 
तरुणी तथाहमस्मटृहे गृहपतिः स॒ गतो विदेशम्‌ । कं याचसे तदिह वासमियं वराकी 
श्वश्रूर्ममान्धबधिरा ननु मूढ पान्थ॥' इति । यदा दिधेति पूर्ववदेव लक्षणादयाश्रयेण 
व्याख्येयम्‌ । तेनाद्य स्वसिद्धये पराक्षेपः, परत्र तु अपरार्थं स्वसमर्पणम्‌ । 
यत्तवत्रान्यैभविनिर्वेदादिभिरुपलक्षितो वाच्यप्रतीयमानत्वेन दिविधो भावालंकारो 
व्याख्यातस्तदुत्सूत्रामेव । रुद्रटेन तथात्वेन तस्याप्रतिपादनात्‌ । तत्रापि च वस्तुमात्रास्य 
वाच्योपस्कारकत्वाभिधानसमये वक्तुमुचितत्वात्‌ । तदेवं गुणीभूतागुणीभूतत्वेन दिप्रकारं 
वस्तु तावद्ाच्योपस्कारकत्वेन प्रतिपादितम्‌ इदानीमलंकारस्यापि प्रतीयमानस्य 
वाच्योपस्कारकत्वं प्रतिपादयति-रूपकेत्यादिना । तत्र॒ रूपकं यथ-"भीमभूकुरिपत्र- 
गीफणमणिः कामस्य चण्डं चिताकण्डं कण्डलितेन्दुनालवलयप्रभरंशिरक्तोत्पलम्‌ । 
प्राणस्याटिकमल्लिकापरिचिते भालाग्रशालाजिरे दीप्रा दीपशिखा शिवस्य नयनं कार्षाणवं 
पातु नः॥' अत्र नयनादीनां मणिप्रभृतीनां चोपमा वाच्योपस्कारायावगम्यते । तां विना 
सादृश्याप्रतिपत्तेः। दीपकं यथा-'पाउअबन्धं पटिउं बन्धेउं तह अ कुज्जकुसुमाईं । 
पोटमहिलं अ रमिडं विरलच्विज के वि जाणेन्ति॥' अत्र प्राकृतबन्धपाठादेरुपमा- 
वाच्यो पस्कारायावगम्यते । प्रकृतस्य प्रौठमहिलारमणादेः सादृश्य रुपादानायैवो- 
भरुपनिबन्धनात्‌ । अपहुतिर्यथा - "अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः शैलतनये कलङ्को नैवायं 
विलसति शशाङ्कस्य वपुषि । अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे रतिश्रान्ता शेते 
रजनिरमणी गाढमुरसि॥' अत्र कलङ्कस्य रजनिसादृश्यप्रतीतेरुपमा वाच्योपस्कारयावगम्यत 
एव । तुल्ययोगिता यथा- 'दिगुणितादुपधानभुजाच्छिरः पुलकितादुरसः स्तनमण्डलम्‌ । 
अधरमर्धसमर्पितमाननादयधययन्त कथंचन योषितः॥' अत्र भुजादीनां सादृश्यावगमा- 
दुपमावाच्योपस्कारायावगम्यते । तुल्ययोगितादावित्यादिशब्दाच्निदर्शनादेरग्रहणम्‌ । उपमादी- 
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वक्रोक्तिजीवितकारः पुनर्वैदग्ध्यभङ्गीभणितिस्वभावां बहुविधां वक्रोक्तिमेव 
प्राधान्यात्काव्यजीवितमुक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यं च काव्यस्य प्रतिपेदे । 
अभिधानप्रकारविशेषा एव चालंकाराः । सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्यापाररूपा 
भणितिरेव कविसंरम्भगोचरः। उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः 
स्वीकृतः। केवलमुक्तियैचित्यजीवितं काव्यं, न व्यङ्गयार्थजीवितमिति तदीयं 
दर्शनं व्यवस्थितम्‌ । 


त्यादिशब्दादुपमेयोपमादीनाम्‌। तत्त॒ यथा- ्रवातनीलोत्पलनिर्विंशेषमधीरविप्रक्षितमाय- 
ताक्ष्याः। तया गृहीतं नु मृगाङ्गनाभ्यस्तो गृहीतं नु मृगाङ्गनाभिः॥' अत्र वाच्याया निदर्शनाया 
उपस्कारकत्वेनोपमेयोपमा गम्यते । तामन्तरेणासंभवदस्तुसंबन्धत्वेन वाच्यस्याविश्रान्तेः। 
अतश्चात्रालंकारो गम्यमानः स्थितो न वस्तुमात्रम्‌। तेन पूर्वत्रा यदादिग्रहणं 
सफलयितुमन्यैरेतदु दाहतं तदयुक्तमेव । तत्र॒ वस्तुमात्रस्य वाच्योपस्कारकत्वेन 
प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌। वाच्यो पस्कारकत्वेनेत्युत्तरत्रापि योजनीयम्‌। तेन 
वाच्योपस्कारकत्वेनोद्येक्षा कथितेति समन्वयः। सा तु-महिलासहस्सभरिए तुय हिअए 
सुहअ सा अमायन्ती । दिअहं अणण्णजम्मा अङ्गं तणुअं पि तणुएह॥' इति । 
तदित्थमलंकारोऽपि प्रतीयमानो वाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्तः। अधुना रसस्यापि 
वाच्योपस्कारकत्वं दर्शयितुमाह-रसवदित्यादि । प्रभृतिशब्दयादूर्जस्यादयः। आदिशब्दाच्च 
तदाभासादयः। तत्र रसवदलकारो यथा-कृच्छरेणोरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं भ्रान्त्वा 
नितम्बस्थले मध्येऽस्यास्तरिवलीतरङ्गविषमे निस्पन्दतामागता । मददृष््टिस्तृषितेव संप्रति 
शनैरारुद्य तुब्रौ स्तनौ साकाद्घं मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने॥' अत्र वत्सराजस्य 
परस्परास्थाबन्धरूपो रत्याष्यः स्थायिभावो विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसीभूतः 
सन्वाच्योपस्कारकः। तत्संबलितत्वेन वाच्यस्य सचमत्कारं प्रतिपत्तेः । प्रेयोलंकारो 
यथा- 'तिष्टेत्कोपवशातप्रभावपिहिता दीर्घं॑न सा कुप्यति स्वगयोत्पतिता भवेन्मयि 
पुनभवार्द्रमस्या मनः। तां हर्तुं विबुधदिषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा 
चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः॥' अत्र॒ वितकष्यो व्यभिचारिभावो 
वाच्यशोभाधायक एव । ऊर्जस्व्यलंकारो यथा-"दृग्लीलासु सकौतुकं यदि मनस्तन्मे दृशां 
विंशतिर्निःसंधौ परिरम्भणे रतिरथो दोर्मण्डली दृश्यताम्‌ ।प्रीतिश्चत्परिचुम्बने दशमुखी वैदेहि 
सज्जा पुरः पौलस्त्यस्य च राघवस्य च महत्पश्योपचारान्तरम्‌॥' अत्र सीतां प्रति रावणस्य 
रतिरनौ चित्येन प्रवृत्तेति रसाभासो वाच्यो पस्कारकः। अन्यत्तु स्वयमभ्यूह्यम्‌ । 
एतदेवोपसंहरति -तदित्थमित्यादिना । त्रिविधमिति । पययोक्तादौ वस्तु, रूपकादावलंकारः, 
रसवदादौ रसः । तदेवं चिरंतनैः प्रतीयमानस्यालंकारान्तर्भाव एव तावदुक्तः। तदुपस्कार्यः। 
पुनरात्मा कैश्चिदपि नाभ्युपगतः। वामनेन प्रतीयमानस्यालंकारान्तर्भावमभिदधतापि 
तदुपस्कार्य आत्मा कश्चिदुक्त इत्याह -वामनेनेत्यादि । तुशब्दः पूर्वेभ्यो व्यतिरेकद्योतकः । 
आत्मनोऽपि प्रतिपादकत्वात्‌ । ब्ुवतेति। यदाह -"सादृश्याघरक्षणा वक्रोक्तिः'इति । 
एतदेवोदाजहार च- "उन्मिमील कमलं सरसीनां कैरवं च निमिमील मुहूर्तम्‌" इति । 
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भटनायकेन तु व्यङ्गयव्यापारस्य प्रौटोक्त्याभ्युपगतस्य काव्यां शत्वं ब्रुवता 
न्यग्भावितशब्दार्थस्वरूपस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम्‌। तत्रा- 
प्यभिधाभावकत्वलक्षणव्यापारदयोत्तीर्णो रसचर्वणात्मा भोगापरपययो व्यापारः 
प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयाङ्गीकृतः। 


कश्चिटूध्वनिभेद इति। "अविवक्षितवाच्यादिः' । केवलमिति । यदि परमित्यर्थः। गुणेति । 
यदाह- विशिष्टा पदरचना रीतिः" इति । काव्यात्मकत्वेनेति । यदाह-रीतिरात्मा काव्यस्य 
इति। तदेवं विशिष्टपदरचनात्मिकायाः काव्यात्मत्वे नाभ्युपगताया रीतेः 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः इत्याद्युक्त्यान्तभावितघ्वनयोऽलंकारा उपस्कारका इत्येतन्मतम्‌। 
अन्यैः पुनरेतदपि प्रतयक्तमित्याह -उद्धटादिभिरित्यादिना । प्रायश इति। बाहुल्येनेत्यर्थः। 
विषयमात्रेणेति। भित्रकक्ष्याणां द्युपस्कार्यो पस्कारकत्वस्यानुपपत्तेः। तथात्वे 
चालंकारणामपि, गुणो पस्कार्यत्वं प्रसज्यते । समानन्यायत्वात्‌ । तद्रुणालंकाराणां 
तुल्यत्ववादिन एवौद्धराः। इत्थमनेन वाच्याश्रयाणामलंकाराणां मध्य॒ एव ध्वनेरन्त- 
भवाभिधाव्यापारगोचर एव ध्वनिर्न पुनस्तद्व्यतिरिक्तः कश्चिदृध्वनिनमिति चिरतनानां 
मतमित्यक्तम्‌। इदानीं यदप्यन्यैरस्य भक्त्यन्तर्भूतत्वमुक्तं तदपि दर्शयितुमाह- 
“वक्रोक्तीत्यादि। वैदग्ध्येत्यनेन वक्रोक्तेः स्वरूपमुक्तम्‌। यदाह-"वक्रोक्तिरेव 
वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते' इति । एवकारोऽन्यस्य काव्यजीवितत्वव्यवच्छेदकः। 
काव्यजीवितमिति काव्यस्यानुप्राणकम्‌। तां विना काव्यमेव न स्यादित्यर्थः। 
यदाह -"विचित्रौ यत्र॒ वक्रोक्तिवैचिव््यं जीवितायते इति। व्यापारस्येति 
कविप्रतिभोिखितस्य कर्मणः । कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यादिति 
कस्य जीवितत्वं घटत इति तदनुषक्तमेन्वस्यात्र प्राधान्यं विविक्षितम्‌ । अतश्च दयोः 
प्राधान्यस्य दर्योजत्वमत्र नाशडनीयम्‌। अलंकारा इति। तेनोक्ता इति शेषः। 
एवकाराश्चिरंतनोक्तध्वनिप्रकारविशेषव्यवच्छेदकः। सत्यपीति। सदपि प्रतीयमना- 
नादृत्येतयर्थः । व्यापाररूपेति वक्रस्वभावेत्यर्थः। भणितिरितयुक्तिः। कवीति। तत्रैव कविः 
संरब्ध इत्यर्थः । तत्संरम्भमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यात्‌ । ननु च प्रतीमानस्यानादरः 
किमभावमुखेनान्यथा वा कृत इत्याशङ्गयाह-उपचारेत्यादि । उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये 
ध्वनिरन्तर्भूत इति तात्पर्यार्थः । यदाह- यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात्सान्यमुपचर्यते । लेशेनापि 
भवेस्कर्तुं किंचिदद्रक्तवृत्तिता॥ यन्मूला सरसोघ्नेा रूपकादिरलंकृतिः। उपचागप्रधानासौ 
वक्रता काचिदिष्यते॥" इति । एतामेवोदाजहार च- "गअणं च मत्तमेहं धारलुलिअज्जुणाइं 
अ वणाईुं। निरहकारमिअङ्खो हरन्ति नीलार्ओं अ णिसाओ॥' अत्र मदनिरहंकारत्वे 
ओपचारिकं इत्युपचारवक्रतादीनामपि ग्रहणम्‌ । एवं सर्वोऽपि ध्वनिप्रपञ्चो वक्रोक्तिभिरेव 
स्वीकृतः सन्स्थित एव । यदि परं तस्य प्राधान्यमेव नास्तीत्याह - केवलमित्यादि । 
तदीयमिति। वक्रोक्तिजीवितकारसंबन्धीत्यर्थः। तदित्थं लक्षणामूलवक्रोक्ति- 
मध्यान्तर्भावादुध्वनेरेव तत्त्वं प्रतिपादितम्‌ । कैश्चिदप्यस्यवागविषयत्वादलक्षणीयत्व- 
मुक्तमित्याह -भटूनायकेत्यादि । प्रौढोक्त्येति । न पुनर्लक्षणकरणेन । अत एवोक्तः प्रौढत्वं 
यन्नक्षयितुमशक्यं तस्याप्यभ्युपगमः काव्यांशत्वमिति न पुनः काव्यत्मत्वम्‌। यदाह- 
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ध्वनिकारः पुनरभिधातात्पर्यलक्षणाख्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य ध्वनन- 
द्योतनादिशब्दाभिधेयस्य व्यञ्जनव्यापारस्यावश्याभ्युपगम्यत्वाद्व्यापारस्य च 
वाक्यार्थत्वाभावाद्वाक्यार्थस्यैव च व्यङ्गयरूपस्य गुणालंकारोपस्कर्तव्यत्वेन 
प्राधान्यादिश्रान्तिधामत्वादात्मत्वं सिद्धान्तितवान्‌ । 


ध्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्यांशत्वं न 
रूपिता॥' इति। व्यापारस्येति कविकर्मणः। अन्यधा शब्द्प्रधानेभ्यो 
वेदादिभ्योऽर्थप्रधानेभ्यश्चेतिहासादिभ्यः काव्यस्य वैलक्षण्यं न स्यात्‌ । यदुक्तम्‌ - 
शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्रं पृथग्विदुः । अर्थतत्वेन युक्तं तु वदन्त्याख्यानमेतयोः । 
दयोर्गृणत्वे व्यापारप्राधान्य काव्यधीर्भवेत्‌ ॥ इति । तत्रापीति । कवकिर्मरूपस्य व्यापारस्य 
प्राधान्ये सत्यपीत्यर्थः । "अभिधा भावना चान्या तद्धोगीकृतिरेव च' इति काव्यं ताकत्यंशं 
तेनोक्तम्‌ । तत्रापि “अभिधाधामतां याते शब्दार्थालंकूृती ततः। भावनाभाव्य एषोऽपि 
शुङ्गारादिगणो मतः॥' इत्यंशद्वयस्य विषयं प्रतिपाद्य ^तद्धोगीकृतिरूपेण व्याप्यते 
सिद्धिमान्नरः' इति तृतीयोऽंशः सहदयगतस्तदंशद्यचर्वणात्मा 'दुश्यमानाथवा मोक्षे 
यात्यङ्गत्वमियं स्फुटम्‌" इत्युक्त्या परब्रह्मास्वादसविधवर्ती विश्रान्तिधामतयाभ्युपगतः । तदेवं 
यद्यपि ^तात्पर्यशक्तिरभिधालक्षणानुमिती दविधा। अर्थापत्तिः क्वचित्तन्त्रं 
समासोक्त्याद्यलंकृतिः॥ रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरवाधनम्‌। दादशेत्थं ध्वनेरस्य 
स्थिता विप्रतिपत्तयः॥' इति नीत्या बहवो विप्रतिपत्तिप्रकाराः संभवन्ति, तथापि 
"काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिदूवाचां स्थितमविषये तत्तवमूचुस्तदीयं' इत्युक्तनीत्यैव ध्वनेर्विप्रतिपत्तिप्रकारत्रयमिह 
प्राधान्येनोक्तम्‌। एवमिदानीमेतदिप्रतिपत्तिप्रकारत्रयं निराकूर्वन्ध्वनेरेव काव्यात्मत्वं 
साधयति -ध्वनिकार इत्यादिना । समयापेक्षार्थावगमनशक्तिरभिधा । सामान्यानां 
परस्परान्वितत्वेन विशेषार्थावबोधनशक्तिस्तात्पर्यम्‌ । मुख्यार्थवाधादिसहका्यपिक्षर्थप्रति- 
भासनशक्तिर्लक्षणा। एतद्‌व्यापारत्रायादुत्तर्णस्य । तदतिरिक्तस्येत्यर्थः। तथा च "गङ्गायां 
घोषः" इत्यत्र गङ्गाशब्दो घोषशब्दश्च सामान्यात्मके जलप्रवाहे गृहनिकुरुम्बे च संकेतितौ । 
सामान्य एवोद्योगात्‌ । विशेषस्य हि संकेतकरणे आनन्त्यं व्यभिचारश्च स्यात्‌ । ततश्चाभिधया 
जलप्रवाहमात्रं गृहनिकुरुम्बमात्रं च॒ प्रतीतमित्येका कक्ष्या। एतत्प्रतिपाद्यान्य- 
प्रतिपादनायाप्यभिधा न समर्धा। “विशेष्यं नाभिधा गच्छेतक्षीणशक्तिर्विशेषणे' 
इत्याद्युक्तयुक्त्या तस्या विरम्य व्यापारासंभवात्‌ । “सामान्यान्यन्यथासिदधर्विशेषं गमयन्ति 
हि" इति न्यायात्तात्पर्यशक्त्या सामान्यान्याधाराधे यभावेनावस्थितं विशिष्टं 
गङ्गघोषाद्यागूरयन्तीति तात्पर्येण परस्परान्वितत्वमात्रामेव प्रतीयत इति ददितीया । 
जलप्रवाहस्य च घो षाधिकरणत्वमयुक्तमिति प्रमाणान्तरबाधितः सन्गङ्गाशब्द- 
स्तदधिकरणयोग्यतटं लक्षयतीति तृतीया । तत्र तावत्‌, “मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ 
प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा रोपिता क्रिया॥' इति नीत्या लक्षणा 
त्रितयसंनिधावेव भवति। तत्र मुख्यार्थबाधा तावद्प्तयक्षादिप्रमाणान्तरमूला । यश्च 
सामीप्यादिसंबन्धः स च प्रमाणान्तरावगम्य एव । यत्पुनरिदं घोषस्य शेत्यपावनत्वादिलक्षणं 
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व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिलम्भात्तत्प्राधान्येन प्राधन्यात्स्वरूपेण 
विदितत्वाभावादिषयस्यैव समग्रभरसहिष्णुत्वम्‌ । तस्माद्विषय एव व्यङ्गयनामा 
जीवितत्वेन वक्तव्यः. यस्य गुणालंकारकृतचारुत्वपरिग्रहसाम्राज्यम्‌ । रसादयस्तु 


प्रयोजनं प्रतीयते तच्छब्दान्तरानुक्तं प्रमाणान्तराप्रतिपत्नं च करत आगतम्‌। न 
तावत्परत्यक्षादेत््रतीतिः। अस्मादेव शब्दादवगमासिदेः। शब्दार्थे च॒ तस्याप्रवृत्तेः। 
नाप्यनुमानात्‌। सामीप्येऽपि शैत्यपावनत्वादेरसंभवादनैकान्तिकत्वात्‌ । न स्मृतिः। 
तदनुभवाभावात्‌ । सत्यामपि वा तस्यां नियतस्मरणं न स्यात्‌ । अस्मादेव च शब्दादेतदेव 
बुध्यत इति को हेतुः। तस्मादस्यैव शब्दस्यैष व्यापारोऽभ्युपगन्तव्यः। 
निव्यपिारस्यार्थप्रतीतिकारित्वाभावात्‌। स॒ तावत्राभिधात्मा। समयाभावात्‌ । न 
तात्पर्यात्मा । तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयात्‌। न लक्षणात्मा । मुख्यार्थवाधाद्यभावात्‌ । 
तस्मादभिधातात्पर्यलक्षणाव्यक्तिरिक्तश्चतुर्धकक्ष्यानिक्षिप्तो व्यङ्गयनिष्टो व्यञ्जनाव्यापारो 
ऽभिदहितान्वयवादिनावश्याभ्युपगन्तव्यः। अन्विताभिधानवादिनापि यत्परः शब्दः स शब्दार्थ 
इति शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्धमिच्छतापि नैमित्तिकार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्त 
इति निमित्तपरिकल्पनेऽपि समगरैवेयं प्रक्रियानु सरणीयैवेत्युभयथापि सिद्ध एव 
व्यञ्जनव्यापारः। एतच्च गहन गहनमिति मनागेव सिद्धरसन्यायेनेहोक्तम्‌ । 
आदिशब्दातप्रत्यायनावगमनादिनामपि ग्रहणम्‌। अवश्येति। तेन विना 
व्यङ्गयस्याथैस्यासंग्रहणात्‌ । व्यापारस्येति । व्यञ्जनात्मिकायाः क्रियाया इत्यर्थः। सा खलु 
साध्यमानत्वेन पूर्वापरीभूतावयवत्वान्न स्वरूपेणोपलभ्यत इति विचारपदवीमेव स्वयमुपारोदुं 
नोत्सहत इति कथं नाम तस्या वाक्यार्थत्वं स्यादिति भावः। यदक्ष्यति-"व्यापारस्य 
विषयमुखेण स्वरूपप्रतिलम्भात्तत्प्राधान्येन प्राधान्यात्स्वरूपेण विचार्य (विदित) 
त्वाभावादिषयस्यैव समग्रभरसहिष्णुत्वम्‌" इति। उपस्कर्तव्यत्वेनेति । तत्परतयावस्थाने- 
नेत्यर्थः। यदुक्तम्‌- "वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम्‌ । रसादिपरता यत्र स 
ध्वनेर्विषयो मतः॥' इति। अत एव विश्रान्तिधामत्वादित्युक्तम्‌ । आत्मत्वमिति । 
सारभूतत्वमित्यर्थः। अतश्च तेन विना काव्यमेव न स्यादिति तात्पर्यम्‌ । नहि निर्जीवं शरीरं 
क्वाप्युपयुक्तम्‌। ननु यद्येवं तर्हिं “गङ्गयां घोषः' इत्यत्रापि व्यङ्गयस्य सद्धावात्काव्यत्वं 
प्रसज्यते । नैतत्‌ । इह यददात्मनो व्यापकत्वाच्छरीरे घटादौ (च) वर्तमानत्वेऽपि 
करणादिविशिष्टे शरीर एव॒ जीवव्यवहारो न घटादौ तददस्यापि विविधगुणालंकारौ- 
चित्यचारुशब्दार्थशरीरगतत्वेनैवात्मत्वव्यवहारो नान्यत्रेति न कश्चिदोषः। ननु च सर्वत्र 
क्रियाया एव प्राधान्यं प्रसिद्धमिह पुनर्विषयस्यो क्तमिति किमेतदित्याशङ्खयाह - 
व्यापारस्येत्यादि । विषयमुखेनेति। यथा ह्योदनादेर्विक्लित्त्यादिमुखेन पाकादेः क्रियायाः 
स्वरूपोपलम्भः। तत्प्रधान्येनेति । विषयप्रधानत्वेनेत्यर्थः । तेन व्यापारस्य प्राधान्यमुपचरित- 
मिति भावः। स्वरूपेणेति । स्वरूपं हि तस्य साध्यमानत्वादिचारयितुमशक्यम्‌ । सिद्धस्य 
हि विचारो भवतीति भावः। एवकारो व्यञ्जनव्यापारव्यवच्छेदकः। समग्रेति । समग्रस्य 
भरस्यात्मेति व्यवहारादेः सहन- शीलत्वमित्यर्थः । एतदेवोपसंहरति - तस्मादित्यादिना । 
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जीवितभूता नालंकारत्वेन वाच्याः। अलंकाराणामुपस्कारकत्वाद्रसादीनां च 
प्राधान्येनोपस्कार्यत्वात्‌ । तस्मादव्यङ्गय एव वाक्यार्थीभूतः काव्यजीवितमित्येष 
एव पक्षो वाक्यार्थविदां सहदयानामावर्जकः। व्यञ्जनव्यापारस्य सर्वै- 
रनपहतत्वात्तदाश्रयेण च पक्षान्तरस्याप्रतिष्टानात्‌ । 


यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति लिङ्गितया व्यञ्जनस्यानु- 
मानान्तरभावमाख्यत्‌ तद्वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादात्म्यतटुत्पत्त्यभावाद- 


यस्येति । व्यङ्गयनाम्नो रसाद्यात्मनो विषयस्य । गुणालंकारकृतचारुत्वेति। गुणानां “ये 
रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥' 
इत्यादिनीत्या साक्षादेव तद्धर्मत्वात्‌। अलंकाराणमपि “उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गदारेण 
धर्मिणम्‌। हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥' इत्यादिनीत्या शब्दार्थलक्षणाङ्गाति- 
शयदारेण तदुपस्कारकत्वात्‌ । अलंकाराणां च रसादिषूपं व्यङ्गयमर्धमलंकुर्वतां मुख्यया 
वृत्त्यालंकारत्वम्‌ । अलंकार्यसद्धावनिबन्धनत्वात्तस्य रसाद्यात्मन एव च व्य्गयस्यालंकार्यत्वेन 
प्रतिष्ठानात्‌। अत एव च यत्र स्फटव्यङ्गयार्थरहितत्वं तत्र “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः 
शब्दार्थयोर्मता' इत्यादिनीत्या शब्दार्थमात्रनिबन्धनत्वेनोक्तिवैचित्रयमात्रपर्यवसितत्वादेषां 
गौणमलंकारत्वम्‌ । यदभिप्रायेणैवच चित्राढ्यकाव्यभेदप्रकारत्वमलंकाराणां निरूपयिष्यते । 
अत एवानुप्रासादयोऽलंकारा्चित्रमित्याद्यन्यैरुक्तम्‌। स च प्रतीयमानोऽर्थ यद्यपि वस्त्वलं- 
काररसत्वेन त्रिविधस्तथापि तेन विना काव्यात्मत्वाभावान्मुख्यत्वेन रसस्यैवात्मत्वं युक्तम्‌ । 
अतश्च वस्त्वलंकारयोर्यदलंकारपक्षनिक्िप्तत्वमन्यैरुक्तं तत्तावदास्ताम्‌ काव्यात्मनो रसस्य 
पुनरलकारत्वमत्यन्तमेवावाच्यमित्याह-रसादय इत्यादि। आदिग्रहणाद्वावतदाभासादीनां 
ग्रहणम्‌ । न वाच्या इति। वक्तुमयुक्ता एवेत्यर्थः । अलंकार्यस्यालंकारत्वानुपपत्तेः । तस्य 
चालंकारत्वकथनेऽलंकार्यान्तरं प्रसज्यते । तेन विनालंकाराणामनुपपत्तेः । एतदेवोपसंहरति- 
तस्मादित्यादिना । व्यङ्गय इति रसादिरूपः। तस्यैवोपक्रान्तत्वात्‌ । वाक्यार्थीभूत इति । 
अवाक्यार्थीभूतस्तु रसादिरलंकारोऽपि स्यात्‌ । यदुक्तम्‌- ्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु 
रसादयः । काव्ये तसिमिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः॥' इति । एतच्च रसवदाद्यलंकार- 
प्रस्ताव एव निर्णेष्यामः। इतिशब्दः प्रमेयपरिसमाप्तौ । एतदेव युक्तमित्याह - एष 
एवेत्यादि । सर्वँ रिति। अवाक्यार्थविद्धिरसहदयप्रायैरित्यर्थः। पक्षान्तरस्येति। तत्र 
तावदाच्यवाचकमात्राश्रयिणामलंकाराणां मध्ये व्यङ्गयव्यञ्जकभावसमाश्रयेण 
व्यवस्थितत्वादस्यान्तभविो न युक्तः । यदुक्तम्‌ - "्यङ्गयव्यञ्जकसंबन्धनिबन्धनतया ध्वनेः । 
वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तःपतिता कुतः॥' इति लक्षणायामप्यस्यान्तभवो न युक्तः। 
तदसद्भावेऽस्य सद्धवात्तत्सद्धावे चास्यसद्धावात्‌ । यदुक्तम्‌-“अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ 
लक्ष्यते तया" इति । नाप्यस्यालक्षणीयत्वं युक्तम्‌ । "यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी- 
कृतस्वार्थो । व्यङ्कः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥' इति तदित्थमेतदिप्र- 
तिपत्तित्रयस्याप्रतिष्ठानमुपपादितम्‌ । इदानीमन्योऽपि य: कश्चिदिप्रतिपत्तिप्रकारः कश्चिदुक्तः 
सोऽपि नोपपद्यत इत्याह -यत्तित्यादि । ध्वनिकारानन्तरभावी व्यक्तिविवेककार इति । 
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विचारिताभिधानम्‌। तदेतत्कुशाग्रधिषणैः क्षोदनीयमतिगहनगहनमिति नेह 
प्रतन्यते । 


अस्ति तावद्व्यङ्गयनिष्ठो व्यञ्जनव्यापारः। तत्र॒ व्यङ्गयस्य 
प्राधान्याप्राधान्याभ्यां ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयाघ्यौ दौ काव्यभेदौ । 
व्यङ्गयस्यास्फटत्वेऽलंकारवत््वेन चित्रा्य काव्यभेदस्तृतीयः। तत्रीत्तमो 


तन्मतमिह पश्चातरिर्दिष्टम्‌। यद्यपि वक्रोक्तिजीवितहदयदपर्णकारावपि ध्वनिकारानन्तरभा- 
विनावेव। तथापि तौ चिरन्तरमतानुयायिनावेवेति तन्मतं पूर्वमेवोदिष्टम्‌। अनेन 
पुनरेतत्स्वोपन्ञमेवोक्तम्‌। अनुमानान्तभविमिति। अनुमानरूपत्वमेवेत्यर्थः। आख्यदिति । 
यदाह-"वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति । संबन्धतः कुतश्चित्सा 
काव्यानुमितिरित्यक्ता॥" इति अविचारिताभिधानमिति। इह लिङ्गलिङ्गिनो स्तादा- 
त्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव ताव््रतिबन्धो निश्चीयते तत्रिश्चयेनैव च साध्यसिद्धिः । अन्यथा हि 
साध्यसिद्धिर्न स्यादुव्यभिचारात्‌ । तत्र तादात्म्यं यथा कृतकत्वानित्यत्वयोः । तदुत्पत्तिर्यथा 
वद्िधूमयोः। वाच्यप्रतीयमानयोः पुनस्तादात््यतदुत्पत्ती न स्तः। तथाहि- निःशेषच्युत- 
चन्दनं स्तनतटं निरमुष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेयं तनुः । मिथ्यावादिनि 
दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌॥' 
इत्यत्र विधिना निषेधो निषेधेने वा विधिः प्रतीयते । न तस्य वाच्येन सह तादात्म्यम्‌ । 
विरुद्धत्वात्‌ । नह्यभावो भावात्मा भवति भावोऽप्यभावात्मा । नापि तदुत्पत्तिः । अभावस्य 
जन्यजनकत्वानुपपत्तेः। नापि निःशेषच्युतचन्दनादीनां विशेषणानां तदन्तिकगमनानुमाप- 
कत्वं युक्तम्‌ । तेषां स्ानादावपि सद्धावादनैकान्तिकत्वात्‌। एतच्च ध्वनिकारेणा- 
दूषितत्वादुग्रन्थकूता स्वकण्ठेन दूषितम्‌ । अत एवानेनान्या विप्रतिपत्तयो न दूषिताः । 
एतदिति । वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत्त्यभावादि नैह प्रतन्यत इति व्यक्तिविवेक- 
विचारे हि मयैवैतदितत्य निर्णीतमिति भावः। तदित्थं परपरिकल्पितसमारोपाप- 
सारप्रत्या्यानेन प्राप्तप्रतिष्ठानो ध्वनिरित्याह- अस्तीत्यादि। तावच्छब्दो 
विप्रतिपत्त्यभावद्योतकः। अस्यैव भेदनिर्देशं कर्तुमाह- तत्रेत्यादि । व्यङ्गयनिष्ठे- 
व्यञ्जनव्यापार सत्यपीत्यर्थः । प्राधान्याप्राधान्येति । युदक्तम्‌ - "तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्गचं 
प्रति स्थितौ । ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज््ितः॥' इति । तथा- ्रकारोऽन्यो 
गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य दृश्यते । तत्र व्यङ्गयान्वये वाच्यचारुत्वं स्या््रकर्षवत्‌॥' इति । 
अस्फुटत्व इति । व्यङ्गयस्याविवक्षितत्वे सतीत्यर्थः । यदुक्तम्‌- "रसभावादिविषयविवक्षाविरहे 
सति। अलंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः॥' इति। तत्रेति त्रयनिर्धारणे । 
तस्येत्यत्तमस्य ध्वनैः। आद्य इत्यविवक्षितवाच्यः। न केवलं ध्वनिर्दिविधः 
यावत्तत्प्रतिभेदोयोऽप्ययं दिविध इत्यपिशब्दार्थः । यदुक्तम्‌ - अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा 
तिरस्कृतम्‌ । अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं दिधा मतम्‌॥' इति । दवितीय इति विवक्षि- 
तान्यपरवाच्यः। यदुक्तम्‌-“असंलक्षयक्रमोह्योतः क्रमेण द्योतितः परः। विवक्षिताभिधेस्य 
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ध्वनिः। तस्य लक्षणाभिधाम्‌लत्वे नाविवक्षितवाच्यविवक्षिता- 
न्यपरवाच्याख्यौ दौ भेदौ । आद्योऽप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्तति- 
रस्कृवाच्यत्वेन द्विविधः । द्वितीयोऽप्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयतया द्विविधः। 
लक्षणमूल शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिरसंलक्षयक्रमव्यङ्गयः। अर्थशक्तिमूल 
वस्तुरसादिध्वनिः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयः। शब्दार्थोभयशक्तिमूलो वस्तुध्वनि- 


ध्वनेरात्मा द्विधा मतः॥" इति। अत्रैव वस्तुरसालंकाराणां ध्वन्यमानत्वं- 
दर्शयितुमाह -लक्षणेत्यादि। लक्षणामूल इत्यविवक्षितवाच्यः। शब्दशक्तिमूल इति न 
पुनरर्थशक्तिमूलः । यद्यपि शब्दशक्तिमूलेऽर्थशक्तिएप्यस्ति तथापि तत्र तस्याः सहकारितया 
व्यवस्थानमिति प्राधान्याच्छब्दशक्तिमूलत्वमुक्तम्‌। एवमर्थशक्तिमूलत्वेऽपि ज्ञेयम्‌ । 
वस्तुध्वनिरिति । रसालंकारव्यतिरिक्तस्य वस्तुमात्रस्य ध्वन्यमानत्वात्‌ । तत्रार्थान्तरसंक्रमि- 
तवाच्यो वस्तुध्वनिर्यथा-^स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लदलाका धना वाताः 
शीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकंकाः कलाः । कामं सन्तु दृढं कटोरहदयो रामोऽस्मि सर्व 
सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव॥' अत्र रामशब्दो राज्यनिर्वास- 
नाद्यसंघ्ये यदु : घभाजनत्वस्वरूपं वस्तु ध्वनति। अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽपि 
यथा-रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादर्श्चन्द्रमा न प्रकाशते॥" 
अत्रान्धशब्दः स्वार्थं निमित्तीकृत्यादर्शनसाधारणविच्छायत्वादिधर्मजातं वस्तुरूपं व्यनक्ति । 
रसादीति । आदिशब्दाद्धावतदाभासादयः तत्र रसध्वनिर्यथा- त्वामालिख्य प्रणयकुपितां 
धातुरागैः शिलायामात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । अैस्तावन्मुहुरुप- 
चितैरदष्टिरालिप्यते मे क्रूरस्तस्मित्रपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः॥' अत्र विभावा- 
नुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्त एव रसरः। भावध्वनिर्यथा-'जाने कोपपराइ्मुखी प्रियतमा 
स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया मा मा संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता ततः। नो यावत्परिरभ्य 
चाटुकशतैराश्वासयामि प्रियां भ्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकूतः॥* अत्र 
विधि प्रत्यसूयाष्यो व्यभिचारिभावः। रसाभासध्वनिर्यथा-^स्तुमः कं वामाक्षि 
क्षणमपि विना यंन रमसे विलेभे कः प्राणात्रणमखमुखे यं मृगयसे । सुलग्ने 
को जातः शशिमुखि यमालिङ्गसि बलात्तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायति तु यम्‌॥' 
अत्रानैककामुकविषयोऽभिलाष इति रसाभासः। भावाभासध्वनिर्यथा-"राकासुधाकरमुखी 
तरलायताक्षी सा स्मेरयौवनतरङ्गितविभ्रमास्या । तत्कि करोमि विद्रधे कथमत्र मैत्रीं 
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः॥' अत्रानौचित्यप्रवृत्ता चिन्तेति भावाभासः भावप्रशमो 
यथा- "एकस्मिञ्शयने पराइ्मुतया वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये 
संरक्षता गौ रवम्‌ । दंपत्योः शनकैरपाङ्गवलनामिश्रीभवच्चक्षुषोर्भग्नो मानकलिः 
सहासरभसव्यावृत्तकण्टग्रहः॥' अत्रासूयायाः प्रशम इति भावप्रशमध्वनिः। वस्तुध्वनिरलं- 
कारध्वनिश्चेति । तत्रशब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिर्यथा - निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु 
पाण्डुतनयाः सह माधवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः 
सभृत्याः॥' अत्र कौरवाणां क्षतशरीरादिकत्वं वस्तुरूपं शब्दशक्त्यैव प्रतीयते। स 
एवार्थशक्तिमूलो यथा- “अरससिरोमणि धुत्ताणँ अगिमो पुत्ति धणसमिद्धिमओ । इड 


काव्यतच्त्वे प्रस्थानवैविध्यम्‌ 121 


रलंकारध्वनिश्चेति। तत्रा रसादिध्वनिरलंकारमञर्या दर्शितः। काव्यस्य 
शूङ्गारप्रधानत्वात्‌। शिष्टस्तु यथावसरं तत्रैव विभक्तः। गुणीभूतव्यङ्गयो 
वाच्याङ्गत्वादिभेदैर्यथासंभवं समासोक्त्यादौ दर्शितः । चित्रै तु शब्दार्थालंकार- 
स्वभावतया बहुतपप्रभेदम्‌ । 


भणिएण णञद्गी प्फ़ु्लविलोअणा जाआ॥' अत्रर्थशक्त्या ममैवोपभोग्योऽयमिति वस्तु 
व्यज्यते । स एवोभयशक्तिमूलो यथा- "पन्थिअ ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले ग्गामे । 
उग्गअपओहरं पेक्छिऊण जइ वससि ता वससु॥' अत्र यद्युपभोगक्षमोऽसि तदा आस्स्वेति 
वस्तु वक्त्रौ चित्यमाश्चित्य शब्दार्थशक्त्याभिव्यज्यत इत्युभयशक्तिमू्‌लत्वम्‌ । 
शब्दशक्तिमूलोऽलंकारध्वनिर्यथा- “उत्रतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌॥' अत्र शब्दशक्त्या मेघलक्षणमर्थान्तिरं प्रतीयते । 
प्रकृताप्रकृतयोश्चार्थयोरसंबद्धाभिधायित्वं मा प्रसाद्ीदिति तयो रौपम्यं कल्प्यत 
इत्यलंकारध्वनिः। स॒ एवार्थशक्तिमूलो यथा-'ता ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि 
हिअअमेक्करसम्‌ । बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमबाणेन॥' अत्र कौस्तुभविम्बाधरयोः 
कंवलयैवार्थशक्त्यौ पम्यं गम्यत इत्यर्थशक्तिमूलोऽलंकारध्वनिः। उभयशक्तिमूलो 
यथा-'जणहिअअविदारणए धारासलिललुलिए ण रमइ तहा । तव दिही चिउरभरे पिजाण 
जह वैरिखग्गम्मि॥' अत्रोभयशक्त्या चिकुरभरखङ्गयो रौपम्यं गम्यते । इतिशब्दः 
प्रमेयपरिसमाप्तौ । एवं ध्वनेः प्रभेदजातं प्रदर्श्य क्रमप्राप्तं गुणीभूतव्यङ्गयस्यान्यतो 
योजयति -गुणीभूतेत्यादिना । दर्शित इति ध्वनिकारेण । यदाह व्यङ्गस्य यत्र प्राधान्यं 
वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः- स्फुटाः॥' इति । 
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14. व्यञ्जनाव्यापारः ध्वनिश्च 
1 आनन्दवर्धनः - ध्वन्यालोकः ( 1. 2-13) 


तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिका रचयितुमिदमुच्यते- 
योऽर्थः सहदयश्लाघ्यः कव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतो ॥२॥ 
काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया 
स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ । 
तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकरिरुपमादिभिः। 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्येः 
काव्यलक्ष्मविधायिभिः 
ततो नेह प्रतन्यते ॥3॥ 
केवलमनूद्यते यथोपयोगमिति । 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥4॥ 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यादस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्सहदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्त 
त्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा हयङ्गनासु लावण्यं पृथङ्निर्वर्ण्यमानं 
निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तक्वान्तरं तददेव- 
सोऽर्थः। 
स ह्यर्थो वाच्यसामथ्यक्षिप्तं वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयश्चेत्यनेक- 
प्रभेदप्रभित्रो दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यदन्यत्वम्‌ । तथा 


ह्याद्यस्तावत्प्रभेदो वाच्यादूदूरं विभेदवान्‌ । स हि कदाचिद्वाच्ये विधिरूपे 
प्रतिषेधरूपः। 
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यथा- 
भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अन्न मारो देण । 
गोताणईकच्छकुडङ्कवातिणा दर्जिसीहेण ॥ 
[ श्रम धार्मिक विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मास्तिस्तेन। 
गोदानदीकूललताकुञ्जवातिना दृप्तसिंहेन ॥ इति च्छाया] 
कदाचिद्वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा- 
अत्ता एत्य णिमन्नड एत्य अह दिजसअं पलोएहि । 
मा पहि रक्तिजिन्धज सेज्जाए मह णिमज्जहिति ॥ 
[ क्श्रूरत्र निमज्जति अत्राह दिवसक प्रलोकय । 
मा पथिक रात््यन्धक शय्यायामावयोमाङ्क्षीः॥ इति च्छाया] 
क्वचिदाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा- 
वच्च मह व्विअ एक्कड होन्तु णीतासरोडजव्वाइ । 
मा तुज्ज वि तीअ विणा दक्छखिणहअस्स जाअन्तु॥ 
[व्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि। 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ इति च्छाया] 
क्वचिदाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा- 
दे आ पकतिज णिवत्तसु मृहससिजोहाविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआर्णे विग्घं करोसि अण्णाण वि ह आसे ॥ 
[प्राये तावत्मसीद निवर्तस्व मृखशशिन्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवटे । 
अभितारिकिणा विघ्नः करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ इति च्छाया] 
क्वचिदाच्यादिभित्रविषत्वेन व्यवस्थापितो यथा- 
कस्स क ण. होई रोसो दट्टरूण परिजएँ सव्वण' अहरम्‌ । 
लभमरपमग्धाहणि वारिजवामे सहतु एनम्‌ ॥ 


[कस्य का न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
तश्रमरपद्याघ्रायिणि वारितिकामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ इति च्छाया] 
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अन्ये चैवप्रकारा वाच्याद्िभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति। तेषां 
दिङ्मात्रमेतद््दर्शितम्‌ । 


द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्यादिभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते । 


तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामथ्यक्षिप्तः प्रकाशते, न तु 
साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्यादिभित्र एव । तथा हि वाच्यत्वं तस्य 
स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन्पक्षे 
स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः। न च सर्वत्र तेषां 
स्वशब्दनिवेदितत्वम्‌। यत्राप्यस्ति तत्‌, तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रति- 
पादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः। स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, न तु तत्कृता । 
विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात्‌। न हि केवलशृङ्गारादिशब्दमात्राभाजि 
विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत््वप्रतीतिरस्ति। यतश्च 
स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, 
कंवलाच्च स्वाभिधानादप्र तीतिः, तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेय- 
सामर््याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌, न त्वभिधेयत्वं कथञ्चिदिति तृतीयोऽपि प्रभेदो 
वाच्याद्भिन्न एवेति स्थितम्‌ । वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते । 
काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
्रौयेदन्दवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः।5॥ 
विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः । तथा 
चादिकवेर्वाल्मीकेस्सत्रिहितसहचरीविरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दजनितः शोक एव 
श्लोकतया परिणतः। शोको हि करुणस्थायिभावः। प्रतीयमानस्य 
चान्यभेददश्नेऽपि रसभावमुखेनैवोपलक्षणं, प्राधान्यात्‌ । 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ।6॥ 
तत्‌ वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं 
प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति। येनास्मिन्नतिविचित्रकवि- 
परम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति 
गण्यन्ते । 
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इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्वावसाधनं प्रमाणम्‌- 


शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । 
वेद्यते स तु काव्यार्थतत््वजैरेव केवलम्‌ ॥7॥ 


शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेऽपि परैर्न वेद्यते सोऽर्थो यस्मात्कंवलं 
काव्यार्थतत्वन्ञैरेव ज्ञायते। यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः स्यात्तदाच्यवाचक- 
रूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌। अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां 
काव्यतत््वार्थभावनाविमुखानां स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीतानां गान्धर्वलक्षण- 
विदामगोचर एवासावर्थः 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति 
दर्शयति- 


सोऽर्थस्तद्यक्तिसामर्ध्ययोगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्तः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवेः ॥8॥ 


स व्यङ्गयोऽर्थस्तक्यक्तिसामर्ध्ययोगी शब्दश्च कञ्चन, न सर्वः, तावेव शब्दार्थो 
महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यङ्गयव्यञ्जकाभ्यामेव हि सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो 
महाकवीनां, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण । 


इदानीं व्यङ्गयव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यदाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते 
कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह- 


आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः । 
तदुपायतया तददर्थे वाच्ये तदादृतः ॥9॥ 


यथा ह्यालोकार्थी सत्रपि दीपशिखायां यलवाञ्जनो भवति तदुपायतया । 
न॒हि दीपशिखामन्तरेणालोकः सम्भवति। तदव्यङ्गयमर्थ प्रत्यादतो जनो 
वाच्येऽर्थे यत्नवान्‌ भवति। अनेन प्रतिपादकस्य कवे््ङ्गयमर्थ प्रति व्यापारो 
दर्शितः। 


प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह- 


यथा पदार्थदारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते । 
वाच्यारथपूर्विका तदत्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥10॥ 
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यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका 
व्यङ्गयस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः। 


इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीतेर्व्यङ्गयस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा 
न व्यालुप्यते तथा दर्शयति- 
स्वसामर्ध्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि । 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥11॥ 
यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थ प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ न 
विभाव्यते विभक्ततया- 


तदत्सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धो तत्त्ार्थदर्शिन्यां इरित्येवावभासते ॥12॥ 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत 
उपयोजयन्नाह - 
यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । 
व्यटुक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥13॥ 
यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं ॒व्यट्क्तः स 
काव्यविशेषो ध्वनिरिति। अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य 
उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌- ्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो मार्गस्य काव्यत्वहानेर्ध्वनिर्नास्ति' 
इति तदप्ययुक्तम्‌ । यतो लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः, लक्षये तु 
परीक्ष्यमाणे स एव सहदयहदयाहादकारि काव्यतत्त्वम्‌ । ततोऽन्यच्चित्रमेवेत्यग्र 
दर्शयिष्यामः। 


11. प्रबन्धरसध्वनिः 
आनन्दवर्धनः - ध्वन्यालोकः (४. 4-7) 


तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌। 
एतदेवोपपादयितुमुच्यते- 
दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥4॥ 


तथा हि विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशक्त्युद्धवानुरणरूप- 
व्यङ्गयप्रकारसमाश्रयेण नवत्वम्‌। यथा-' धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः" 
इत्यादौ । 
शेषो हिमगिरित्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यदलङ्ितमयादाश्चलन्तीं बिभ्रते भुवम्‌ ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वपि । 
तस्यैवार्थशक्तयुद्धवानुरणनरूपव्यङ्गयसमाश्रयेण नवत्वं यथा- “एवं वादिनि 
देवर्षौ", इत्यादिश्लोकस्य 
कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलको्रमैः । 
सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनताननाः॥ 
इत्यादिषु सत्सु । अर्थशक्तयुद्धवानुरणनरूपव्यङ्गयस्य कविप्रौदोक्ति- 
निर्मितशरीत्वेन नवत्वं यथा- 'सज्जेड सुरहिमासो" इत्यादेः 
सुरभिरमये प्रवृते सहता प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः । 
रगवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः । 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूर्वत्वमेव । 
अर्थशक्त्युद्रवानु रणनरूपव्यङ्गयस्य कविनिबद्धवक्तु प्रौ टो क्तिमात्र- 
निष्पन्नशरीरत्वेन नवत्वं यथा- "वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादिगाथार्थस्य 
करिणीवेहव्वअरो मह पुत्तो एक्ककाण्डविणिवाइ । 
हअ सोन्हाएं तह कटो जह कण्डकरण्डअं वहड्‌॥ 
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[करिणीवैधव्यकारे मम पुत्रा एककाण्डविनिपाती । 
हतस्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहति॥ इति च्छाया] 


एवमादिष्वर्थेषु सत्स्वप्यनालीटतैव । 


यथा व्यङ्गयभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा 
व्यञ्जकभेदसमाश्रयेणापि। तत्तु ग्रन्थविस्तरभयातन्न लिख्यते, स्वयमेव 
सहदयैरभ्यूह्यम्‌ । अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते- 


व्यङ्गयव्यञ्जकभावेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥5॥ 


अस्मिन्नर्थनन्त्यहेतौ व्यङ्गयव्यञ्जकभावे विचित्रो शब्दानां सम्भवत्यपि 
कविरपूर्वार्थलाभार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यङ्गयव्यञ्जकभावे यलादवदधीत । 
रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्ग्ये तदूव्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपदवा- 
क्यरचनाप्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपूर्वं काव्यं सम्पद्यते । 


तथा च रामायणमहाभारतादिषु संग्रामादयः पुनः पुनरभिहिता अपि 
नवनवाः प्रकाशन्ते । प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानोऽर्थविशेषलाभं 
छायातिशयं च पुष्णाति। कस्मित्निवेति चेत्‌-यथा रामायणे यथा वा 
महाभारते। रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविनासूत्रितः “शोकः 
श्लोकत्वमागतः' इत्येवंवादिना । निर्व्यूटश्च स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव 
स्वप्र बन्धमुपरचयता। महाभारतेऽपि शास््ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि 
वृष्णिपाण्डवविरसावसानवैमनस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महामुनिना 
वैराग्यजननतात्पर्य प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः 
शान्तो रसश्च मद्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः। एतच्चांशेन 
विवृतमेवान्यैव्य्याविधायिभिः। स्वयमेव चैतदुरीर्णं तेनोदीर्णमहामोहमग्न- 
मुज्जिहीर्षता लोकमतिविमलज्ञानालोकदायिना लोकनाथेन- 


यथा यथा विपर्येति लोकतन््रामसारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र सशयः॥ 
इत्यादि बहुशः कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैः, मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः 


पुरुषार्थान्तरैः तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति 
महाभारततात्पर्य सुव्यक्तमेवावभासते । 
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अङ्गाङ्गिभाकश्च यथा रतानां तथा प्रतिपादितमेव । 


पारमार्थिकान्तस्तत्त्वानपेक्षया शरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च 
स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धम्‌ । 


ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः, सोऽनुक्रमण्यां सर्वं एवानुक्रान्तो न 
चैतत्तत्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रवोधहेतुत्वं सर्वरसगर्भत्वं च महाभारतस्य 
तस्मिनुदेशे स्वशव्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते । 


अत्रोच्यते। सत्यं शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते मोक्षस्य च 
सर्वपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्यमित्येतत्र स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्यां दर्शितं, दर्शितं 
तु व्यङ्गयत्वेन :- भगवान्‌ वासुदेवश्च की्त्यतेऽत्रा सनातनः" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । 
अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्गयत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पाण्डवादिचरितं 
यत्कीर्त्यते, तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु 
भगवान्‌, वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात्तस्मत्नेव परमेश्वरे भगवति भवत 
भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निःसारासु रागिणो, गुणेषु वा 
नयविनयपराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्‌ सवत्मिना प्रतिनिविष्टधियः। 
तथा चाग्रेपश्यत निःसारतां संसारस्येत्यमुमेवाथतिशयं द्योतयन्‌ स्पुटमेवाव- 
भासते व्यञ्जकशक्त्यनुगृहीतश्चशब्दः। एवंविधमेवार्थं गर्भकृतं सन्दर्शयन्तो- 
ऽनन्तर श्लोका लक्ष्यन्ते-"स हि सत्यम्‌" इत्यादयः । 


अयं च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं 
विदधता तेनैव कविवेधसा कृष्णदैपायनेन सम्यक्स्फुटीकृतः। अनेन चार्थेन 
संसारातीते तत्त्वान्तर भक्त्यतिशयं प्रवर्तयता सकल एव सांसारिको व्यवहारः 
ूर्वपक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते । देवतातीर्थतपःप्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं 
तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्तयुपायत्वेन तद्िभूतित्वेनैव देवताविशेषाणामन्येषां च। 
पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्जननतात्पयदिराग्यस्य च मोक्षमूल- 
त्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप््युपायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्‌ 
परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव । परम्परया वासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन 
चापरिमितशक्त्यास्पदं परं बह्म गीतादिप्रदेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन 
लब्धप्रसिद्धि माधुरप्रादुभवानुकृतसकलस्वरूपमंशिरूपं विवक्षितं, न तु 
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माशुरपरादुभावांश एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात्‌। रामायणादिषु चानया 
संज्ञया भगवन्मू््यन्तरे व्यवहारदर्शनात्‌ । निर्णीतश्चायमर्थः शब्दतत्तवविद्धिरेव । 


तदेवमनुक्रमणीनिर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्‌ व्यतिरेकिणः 
सर्वस्यान्यस्यानित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैकः परः पुरुषार्थः शास्त्रनयेन, 
काव्यनयेन च तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन 
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्गयत्वेनैव 
दर्शितो न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः 
सुतरामेव शो भामावहति। प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धविदत्‌ परिषत्सु 
यदभिमततरं वस्तु व्यङ्गयत्वेन प्रकाश्यते, न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन । तस्मात्‌ 
स्थितमेतत्‌-“अङ्गिभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवार्थलाभो भवति, 
बन्धच्छाया च महती समपद्यते' इति। अत एव च रसानुगुणार्थविशेषोपनि- 
बन्धनमलङ्कारान्तरविरहेऽपि चछायातिशययोगि लक्षे दृश्यते। यथा- 


मुनिर्जयति योगी महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनैकचुलके दृष्टौ तौ दिव्यौ मत्स्यकच्छपौ ॥ 


इत्यादौ । अत्र ह्यद्भूतरसानुगुणमेकचुलके म्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं 
पुष्णाति । तव्रह्ेकचुलके सकलजलधिसत्रिधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छप- 
दर्शनमश्षुण्णत्वादद्भुतरसानुगुणतरम्‌ । श्षुण्णं हि वस्तु लोकप्रसिद्धयाद्भुतमपि 
नाश्चर्यकारि भवति । न चाक्षुण्णं वस्तूपनिवध्यमानमद्भूतरसस्यैवानुगुणं, यावद्‌ 
रसान्तरस्यापि। तद्यथा- 


सिज्जड़ रोमाज्ञिज्जइ वेवड़ रत्थातुलग्गपडिलग्गो । 
सो पासो अन्जवि दुह जेणाति वोलीणो ॥ 


[स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्नः । 
स पा्षाऽद्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्तः॥ इति च्छाया] 


एतद्राथार्थाद्‌ भाव्यमानाद्‌ या रसप्रतीतिर्भवति सा त्वां स्पृष्ट्वा स्विद्यति, 
रोमाश्चते, वेपते इत्येवंविधादर्थात्‌ प्रतीयमानान्मनागपि, नो जायते। तदेवं 
ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम्‌ । 
गुणीभूतव्यङ्गयस्यापि त्रिभेदव्यङ्गयापेक्षया ये प्रकाराः, तत्समाश्रयेणापि 
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काव्यवस्तूनां नवत्वं भवत्येव । तत््वतिविस्तारकारीति नोदाहतं, सहदयैः 
स्वयमुद्रक्षणीयम्‌ । 
ध्वनेरित्यं गुणीभूतव्यङ्गयस्य च समाश्रयात्‌ । 
न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः ॥6॥ 
सत्स्वपि पुरातनकविप्रवन्धेषु यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः, तस्मिंस्त्वसति न 
किञ्चदेव कवेर्वस्त्वस्ति। बन्धच्छायाप्यर्थ दयानुरूपशब्दसन्निवेशो- 
ऽर्थप्रतिभावनाभावे कथमुपपद्यते । अनपेक्षितार्थविशेषाक्षररचनैव बन्धच्छायेति 
नेदं नेदीयः सहदयानाम्‌। एवं हि सत्यथनिपेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामपि 
काव्यव्यपदेशः प्रवर्तेत । शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये 
काव्यव्यवस्थेति चेत्‌-परोपनिवद्धार्थविरचने यौ तत्काव्यव्यवहारस्तथा तथा 
विधानां काव्यसन्दर्भाणाम्‌ । 
न चानन्त्यं वयङ्गयाथपिक्षयैव यावद्वाच्याथपिक्षयापीति प्रतिपाद- 
चितुमच्यते- 
अवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 
अनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः।॥7॥ 


15. शान्तरससमर्थनम्‌ 
अभिनवगुप्तः- ध्वन्यालोकलोचनम्‌ (11.26 


एवमैकाधिकरण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्गभावगमने 
निर्विरोधित्वं यथा तथा तदर्शितम्‌ । दितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितुमुच्यते- 


एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधवान्‌ । 
रसान्तरव्यवधिना रसो (व्यङ्गयः) न्यस्यः सुमेधसा ॥26॥ 


यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधे नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन 
प्रबन्धे निवेशयितव्यः। यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे निवेशितौ । 


शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तललक्षणो रसः प्रतीयत एव । तथा 
चोक्तम्‌- 


“च्च कामसुख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयदुखस्वैते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 


तेन विरोधी यथा- भयेनोत्साह एकाश्रयत्वेऽपि संभवति । कश्चित्रिरन्तरत्वेन निर्व्यवधान- 
त्वेन विरोधी । यथा रत्यादिनिर्वेदः। प्रदर्शितमिति । “समुत्थिते धनुरध्वनौ भयावहे किरीटिनो 
महानुपप्लवोऽभवत्पुरे पुरंदरदविषाम्‌' इत्यादिना । दितीयस्येति । नैरन्तर्यविरोधिनः। तदिति 
निर्विरोधत्वम्‌ । एकाश्रयत्वेन निमित्तेन यो निदेषिण न विरोधी कि तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन 
विरोधे सति स तथाविधविरुद्धसत्तया विरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः कार्य 
इति कारिकार्थः । प्रबन्ध इति बाहुल्यापेक्षम्‌। मुक्तकेऽपि कदाचिदैवं भवेदपि । 
यद्वक्ष्यति - "एक वाक्यस्थयोरपि" इति । यथेति । तत्र हि- “रागस्यास्पदमित्यवैमि नहि मे 
ध्वंसीति न प्रत्ययः' इत्यादिनोपक्षेपात्प्रभृति परार्थशरीरवितरणात्मकनिर्वाहणपर्यन्तः शान्तो 
रसस्तस्य विरुद्धो मलयवतीविषयः शृङ्गाररस्तद्‌भयाविरुद्धमद्धुतमन्तरीकृत्य 
ऋमप्रसरसंभावनाभिप्रायेण य: कविना निबद्धः “अहो गीतमहो वादित्रम्‌" इति । एतदर्थमेव- 
व्यक्तिर्व्यञ्जनधातुना'- इत्यादि नीरसप्रायमप्यत्र निबद्धमद्धुतरसपरिपोषकत- 
यात्यन्तसरसतावहमिति “निर्दोषदर्शना: कन्यकाः' इति च क्रमप्रसरो निबद्धः । यदाहुः- 
चित्तवृत्तिप्रसरप्रसंख्यानाधानाः संख्या पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेनेति । 
अनन्तरं च निमित्तनैमित्तकप्रसङ्गागतो य: शेखरकवृत्तान्तोदितहास्यरसोपकृतः शृङ्गारस्तस्य 
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यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावतासावलोकसामा- 
न्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषवद्प्रतिक्षेप्तुं शक्यः। वीरेन न च तस्यान्तर्भावः 
कर्तुं युक्तः। तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌। अस्य 
चाहंकारप्रशमैकरूपतया स्थितेः। तयोश्चैवंविधविशेषसद्धावेऽपि यद्यैक्यं 


विरुद्धो यो वैराग्यशमपोषको नागीयकलेवरास्थिजालावलोकनादिवृत्तान्तः स मित्रावसोः 
प्रविष्टस्य मलयवतीनिर्गमनकारिणः संसर्पद्धिः समन्तात्‌-" इत्यादि काव्य उपनिबद्धः 
क्रोधव्यभिचार्युपकृतवीररसान्तरितो निवेशितः । ननु नास्त्येव शान्तो रसः । तस्य तु स्थाय्येव 
नोपदिष्टो मुनिनेत्याशङ्याह-शान्तश्चेति । तृष्णानां विषयाणां यः क्षयः सर्वतो निवृत्तिरूपो 
निरोधस्तदेव सुखं तस्य यः स्थायीभूतस्य परिपोषो रस्यमानताकृतस्तदेव लक्षणं यस्य स 
शान्तो रसः। प्रतीयत एवेति । स्वानुभवेनापि निवृत्तभोजनाद्यशेषविषयेच्छाप्रसरत्वकाले 
संभाव्यत एव । अन्ये तु सर्वचित्तवृत्तिप्रशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते । तृष्णासद्भावस्य 
प्रसज्यप्रतिषेधरूपत्वे चेतोवृत्तित्वाभावेन भावत्वायोगात्‌ । पर्युदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम्‌ । 
अन्ये तु “स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्तादुत्पद्यते रसः। पुनर्निमित्तापाये तु शान्त एव 
प्रलीयते॥' इति भरतवाक्यं दृष्टवन्तः सर्वरससामान्यस्वभावं शान्तमाचक्षणा 
अनु पजातविशेषान्तरं चित्तवृत्तिरूपं शान्तस्य स्थायिभावं मन्यन्ते । एतच्च 
नातीवास्मत्पक्षाहूरम्‌ । प्रागभावप्रध्वंसाभावकृतस्तु विशेषः । युक्तश्च प्रध्वंस एव तृष्णानाम्‌ । 
यथोक्तम्‌- "वीतरागजन्मादर्शनात्‌' इति। प्रतीयत एवेति मुनिनाप्यङ्गीक्रियत एव 
“क्वचिच्छमः' इत्यादि वदता। न च तदीयापर्यन्तावस्था वर्णनीया येन 
सर्वचेष्टोपरमादनुभवाभावेनाप्रतीयमानता स्यात्‌। “शृङ्गारादेरपि फलभूमाववर्णनीयतैव 
पूर्वभूमौ तु प्रशान्तवाहिता, संस्कृतान्तश्द्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः" इति 
सूत्रदयनीत्या चित्राकारामयनियमादिचेष्टा वा राज्यधरोदहनादिलक्षणा वा शान्तस्यापि 
जनकादेदष्टैवेत्यनुभवसद्धावाद्यमनियमादिमध्यासंभाव्यमानभूयोव्यभिचारिसद्धावाच्च प्रती- 
यत एव । ननु न प्रतीयते । नास्य विभावादयः सन्तीति चेत्‌, न । प्रतीयत एव तावदसौ । 
तस्य च भवितव्यमेव प्ाक्तनकुशलपरिपाकपरमेश्वरानुग्रहादध्यात्मरहस्यशास््रवीतरागपरि- 
शीलनादिभिर्विभावैरितीयतैव व्यभिचारिसद्धावः स्थायी च दर्शितः। ननु तत्र 
हदयसंवादाभावाद्रस्यमानतैव नोपपत्रा । क एवमाह नास्तीति । यतः प्रतीयत एवेत्युक्तम्‌ । 
ननु प्रतीयते सर्वस्य श्लाघास्पदं न भवति । तर्हि वीतरागाणां शृङ्गारो न श्लाघ्य इति 
सोऽपि रसत्वाच्च्यवतामिति तदाह- यदि नामेति। ननु धर्मप्रधानोऽसौ वीर एवेति 
संभावयमान आह-वीरे चेति । तस्येति वीरस्य । अभिमानमयत्वेनेति । उत्साहो ह्यहमेवंविध 
इत्येवं. प्राणः . इत्यर्थः। अस्य चेति शान्तस्य। तयोश्चेति। 
उत्साहमयत्वनि रीहत्वेनात्यन्तविरुद्धयो रपीति च शब्दार्थः । वीररौद्रयो स्त्वत्यन्त- 
विरोधोऽपि नास्ति । समानरूपं च धर्मार्थोपयोगित्वम्‌ । नन्वेवं दयावीरो धर्मवीरो 
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परिकल्प्यते तदीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दयावीरादीनां च चिन्तवृत्तिविशेषाणां 
सर्वाकारमहंकाररहितत्वेन शान्तरसप्रभेदत्वम्‌, इतरथा तु वीरप्रभेदत्वमिति 
व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिदिरोधः। तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य 
चाविरूद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधिरससमावेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्‌ । यथा 
प्रदर्शिति विषये । एतदेव स्थिरकर्तुमिदमुच्यते- 


रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निवर्तते टि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥‰7॥ 


रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोर्विरुद्धयोर्विरोधिता निवर्तत इत्यत्र न 
काचिदुभ्रान्तिः। यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता 
निवर्तते। यथा- 


भूरेणुदिगधान्नवपार्जातमालारजोवातितबाहमध्याः । 
गाढं शिवाभिः पररििभ्यमाणान्तुराङ्गनाश्लिष्टभूजान्तरालाः॥ 


सशोणितैः ऋव्यभुजा स्फुरद्धिः पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
सवीजिताश्चन्दनवारिसेकैः तुगन्यिभिः कल्पलतादुकूैः॥ 


विमानपर्यह्तले निषण्णाः कुत्रूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निर्दिश्यमानाललनाद्कलीभिर्वीराः स्वदेहान्पतितानपश्यन्‌॥ 


दानवीरो वा नासौ कश्चित्‌ । शन्तस्यैवेदं नामान्तरकरणम्‌ । तथा च मुनिः- "दानवीरं 
धर्मवीरं युद्धवीरं तथैव च। दयावीरमपि आह ब्रह्मा त्रिविधसंमतम्‌॥' 


इत्यागमपुरःसरं त्रैविध्यमेवाभ्यधात्‌। तदाह -दयावीरादीनामिति। आदिग्रहणेन 
विषयजुगुप्सारूपत्वाद्रीभत्सेऽन्तर्भावः शक्यते। सा त्वस्य व्यभिचारिणी भवति न तु 
स्थायितामेति । पर्यन्तनिवहि तस्या मूलत एव विच्छेदात्‌ । आधिकारिकत्वेन तु शान्तो 
रसो निबद्धव्य इति चन्दरिकाकारः। तच्चेहास्माभिर्न पर्यालोचितम्‌। प्रसङ्गान्तरात्‌ । 
मोक्षफलत्वेन चायं क 
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16. शृङ्गरेकरसवादः 
भोजः - शृङ्गारप्रकाशः (1. 1-12) 


अच्छिन्रमेखलमलब्धदुटोपगूढ मप्राप्तचुम्बनमवीक्षितवक्त्रकान्ति । 
कान्ताविमिश्रवपुषः कृतविप्रलम्भसभोगसख्यमिव पातु वपुः पुरारेः ॥1॥ 
यत्पादपङ्कजरजःपरिमार्जितिषु चेतस्सु दर्पणतलामलतां गतेषु । 

शब्दार्थसंपद उदारतराः स्पुरन्ति विघ्नच्छिदेऽस्तु भगवान्स गणाधिनाथः ॥२॥ 
आत्मस्थितं गुणविशेषमहकृतस्य शुङ्गारमाटुरिह जीवितमात्मयोनेः । 
तस्यात्मशक्तिरसनीयतया रसत्वं युक्तस्य येन रसिकोऽयमिति प्रवादः ॥३॥ 
सतत्वात्मनाममलधर्मविशेषजन्मा जन्मान्तरानुभवनिर्मितवासनोत्थः। 
सवत्मिसंपदुदयातिशयेकटेतु जागिरतं कोऽपि हदि मानमयो विकारः ॥4॥ 
तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये सौभाग्यमेव गुणसंपदि वल्लभस्य । 
लावण्यमेव वपुषि स्वदतेऽङ्गनायाः शृङ्गार एव हदि मानवतो जनस्य ॥5॥ 
शुङ्गारवीरकरुणाद्धुतरोद्रहास्य बीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः। 
आम्नासिषुर्दश रसान्सुधियो वयं तु शुङ्गारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥6॥ 
वीराद्धतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्ववशाटदुपेतामेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः ॥7॥ 
अप्रातिकूलिकतया मनसो मृदादेर्यः सविदोऽनुभवहेतुरिहाभिमानः। 

ज्ञेयो रसः स रसनीयतयाऽऽत्मशक्तं रत्यादिभूमनि पुनर्वितथा रसोक्तिः ॥8॥ 
रत्यादयोऽर्धशतमेकविवर्जितानि भावाः पृथग्विविधभावभुवो भवन्ति । 
शृङ्गारतत्त्वमभितः परिवारयन्तः सप्तार्चिषं द्युतिचया इव वर्धयन्ति ॥9॥ 
आभावनोदयमनन्यधिया जनेन यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः। 

यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः साहंकृतौ हदि परं स्वदते रसोऽसौ ॥10॥ 


158 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


रत्यादयो यदि रसाः स्युरतिप्रकर्षे हर्षादिभिः किमपराद्धमतदिभित्नः। 
अस्थायिनस्त इति चेद्धयहासशोकक्रोधादयो वद कियच्चिरमुल्रसन्ति ॥11॥ 


स्थायित्वमत्र विषयातिशयान्मतं चेच्चिन्तादयः कुत उत प्रकृतेर्वशेन । 


तुल्यैव साऽऽत्मनि भवेदथ वासनायाः संदीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥12॥ 

अतः सिद्धमेतत्‌-रत्यादयः शृङ्गाखप्रभवा एव एकोनपञ्चाशबद्धावाः; वीरादयो 
भिध्यारसप्रवादाः; शृङ्गार एवैकश्चतुर्वर्गैककारणं रस इति। स 
चानुभवैकगम्यत्वादसर्वविषयत्वाच्च दुरवसेयः, सम्यगभिनयेषु वा 
विदग्धज्ञैलूषैः प्रदश्यमानः सामाजिकैरवधार्यते, प्रबन्धेषु वा 
महाकविभिर्यथावदाख्यायमानो विदुषां मनीषाविषयमवतरति । तत्र न तथा 
पदार्थाः प्रत्यक्षेण प्रतीयमानाः स्वदन्ते, यथा वाग्मिनां वचोभिरावेद्यमानाः 
तदाह- 

अत्थविसेसा ण हि तह वित्तविजआस कुणान्ति सच्चविज। 
जह उण ते उम्मिव्टव्टन्ति सुकडव जहि चुसीसन्ता ॥ 

अतोऽभिनेतृभ्यः कवीनैव बहुमन्यामहे, अभिनयेभ्यश्च काव्यमेवेति । तत्पुनः 
शब्दार्थयोः साहित्यमामनन्ति ; तद्यथा “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌" इति । कः 
पुनः शब्दः ? येनोच्वरितेनार्थः प्रतीयते । स च दादशधा-प्रकृतिः, प्रत्ययः, 
उपस्कारः, उपपदम्‌, प्रातिपदिकम्‌, विभक्तिः, उपसर्जनम्‌, समासः पदम्‌, 
वाक्यम्‌, प्रकरणम्‌, प्रबन्ध इति। कोऽर्थः ? यः शब्देन प्रत्याय्यते। स च 
दादशधा क्रिया, कालः, कारकम्‌, पुरुषः, उपाधिः, प्रधानम्‌, उपस्कारार्थः 
प्रातिपदिकार्थः, विभक्तयर्थः, वृत्त्यर्थः, पदार्थः, वाक्यार्थः, इति । कि साहित्यम्‌? 
यः शब्दार्थयोः संबन्धः। स च द्वादशधा-अभिधा, विवक्षा, तात्पर्यम्‌, 
प्रविभागः, व्यपेक्षा, सामर्थ्यम्‌, अन्वयः, एकार्थीभावः, दोषहानम्‌, गुणोपादानम्‌, 
अलङ्कारयोगः, रसावियोगः इति । 


17. वक्रोक्तिः - प्रवन्धवक्रता 
कुन्तकः वक्रोक्तिजीवितम्‌ (1५४. 3-8) 


इतिवृत्तप्रयुक्तेऽपि कथायैचिव्रयवर्त्मनि । 
उत्पाद्यलवलावण्यादन्या लसति वक्रता ॥१॥ 


तथा यथा, प्रबन्धस्य सकलस्यापि जीवितम्‌ । 
भाति प्रकरणं काष्ठाधिरूटरसनिर्भरम्‌ ॥4॥ 


इतिवृत्तेति ।-““तथा उत्पाद्यलवलावण्यादन्या भवति वक्रता" = तेन प्रकारेण 
कृत्निमसंविधानकामनीयकादलौकिकी वक्रभावभङ्गी समुज्जृम्भते 
सहदयानावर्जयतीति यावत्‌ । (कस्मिन्‌-) “कथावैचिव््यवर्त्मनि"" -काव्यस्य 
कथाविचित्रभावमार्गे। किविशिष्टे ““इतिवृत्तप्रयुक्तेऽपि'" -इतिहास- 
परिग्रहेऽपि। तथेति यथाप्रयोगमपेक्षत॒ अत॒ आह- “यथा प्रबन्धस्य 
सकस्यापि जीवितम्‌ । भाति प्रकरणं" येन प्रकारेण सर्गबन्धादेः समग्रस्यापि 
प्राणप्रदं भासतेऽङ्गम्‌। कीदृग्भूतं - काष्ठाधिरूटरसनिर्भर(म्‌) = 
प्रथमधारोद्धासितशृङ्गारादिपरिपूर्णम्‌। 


तदयमत्र परमार्थः = विद्यातविचित्ररुचिकथाकरण्डकायमा (ने) 
महाभारतादौ रससमुद्रमुद्रितायामपि कथायां कस्यचिटुत्तराधर विच्छित्तिकारण- 
विकल्पकाभावत्‌ सवि (शेष) रसभावजनकाश्चर्यजननकार्यजातानि 
अतिबन्धुरनिजप्रतिभासमुन्मीलितसम्‌ चितनिरूपमाननिमित्तानि 
निबन्धनीयानीति। तदतिशयवक्रताप्रकारेण प्रकरणेन व्यवहरन्‌ कविः 
सकलकविरसिकपरिषत्परितोषणमावहति । 


प्रबन्धेऽपि प्रवरनवसंस्कारकारणरमणीयकान्तिपरिपोषः रेखा- 
राजमानपुरातनतरुटितचित्रदशास्पदसौभाग्यमनुभवति । 


अभिज्ञानशाकुन्तले नाटके इतरतरुणीतिरस्कारकारणाविरोधकत्वे- 
नेक्षणक्षणाकलितललितलावण्यलक्ष्मीललामनिरूपमरूपरेखा सुखप्रत्यभिज्ञा 
समुज्जम्भते। विसखरम्भसंभावनासनाथकथारहस्यरम्यपरस्परानुरूपप्रेमप्रकर्ष- 
प्रवर्तितचिरतरविचित्रविहरणव्यापारसुप्राप्तप्रत्यभिन्ञां तां शकुन्तलां प्रति 
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दुष्यन्तस्य विस्मरणकारणमितिवृत्तागदितमपि अल्पमात्रापराधप्रवर्त- 
मानकऋरूरक्रुधः करुणापराडूमुखस्यमुनेर्दूवाससः शापमुत्पादितवान्‌ कविः । तत्र 
हि प्रकरणप्रकाण्डे शकुन्तला किल प्रधमप्रियप्रवासवास- 
रवितीर्णविरहदुःसहटुःखावेशविवशान्तःकरणवृत्तिरुटज (संनिहिता) पयकूलेन 
्ाङ्गणप्रान्ते स्थिते(न) महर्षिणा मन्युसङ्गात्‌- 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमाना सा 
तपोनिधि वेत्ति न मामुपस्थितम्‌ । 


स्मच्प्यिति त्वां स न बोधितोऽपि सन्‌ 
कथा प्रमत्तः प्रथम कृतामिव ॥5॥ 


इत्थं शप्ता । तच्छरवणपयकुलाभ्यां सखीभ्यां (अनुनीतः) प्रवास्यमानोऽपि 
मुनिप्रवरः प्रियतमन्यासाङ्गलीयकविलोकनं (शापा) वसाना (वधि) मकार्षीत्‌ । 
प्रियं प्रति यान्त्याश्च मुनिदुहितुरलंकृताङ्गलीकिसलयस्याङ्गुलीयकस्य कुत्रचित्‌ 
कुटिलतरतरङ्गिणीपयोवतारादन्तर्जलमलक्षितं परिभ्रष्टस्य ससंभ्रममदभ्र- 
मरीचिमण्डलमाणिक्यसमुल्लसितसरसामिष विशंकाकुलशकलीकवलितस्य 
कालान्तरे तदन्तकारिणा कैवर्तनेन पुनरपि (समर्पणम्‌)। एवंविधस्य 
संविधानकस्य रसनिधानकलशायमानस्य माहात्म्यादखिलस्यापि नाटकस्य 
कापि (विच्छित्तिः) समये चञ्चरीकोपालम्भगर्भगीत्यवगमनात्‌ मुनिशापापसा- 
रितप्रेयसीस्मृतेरपि तदधिवासवासनापि च परिस्पुरन्ती पौरवस्य पारवश्यं 
निश्चयामास । तथा च 


रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 
परुत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 

भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥9॥ 
अत्र संमुग्धसुभगमेनकानन्दिनीस्मरणलेखालावण्यमन्यदेव चमत्कारकारणं 
सहदयानां समुद्योतते। अपरं च परावर्तितायामपि व्यलीकमभिज्ञकं च, 
महर्षिशिष्यसमाष्यातकरग्रहणगरभाधानायं महामन्युसमुन्मेषः। मनागुल्लङ्गित- 
सहजलज्जावतारतापसशीघ्रापनीतावगुण्ठनेन (पराङ्गनारचित) तथा- 
विधसकलललनालावण्यावलेपसंपदि संपादितविपञ्चीरङ्कारवल्गुवाग्विला- 
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सव्याहतवनविहरणरहस्याभिज्ञायां भरतमातरि तथारूपं प्रत्या्यान- 
पारुष्यमपि राज्ञः शापस्य संपत्स्यमानानुतापं परस्परं प्रकाशीभवद- 
नर्गलानुरागप्राग्भारसङ्गादतीव सहदयाहादकारि। शापावसानसमुत्पत्तये 
प्रसिद्धस्मरणमुल्लासिदुःसहविरहज्वरपातावेगविकलत्वं च समनन्तरमेवाङ्गु- 
लीयसङ्गमादतीव सहदयानाहादयति । नरपतेस्तत्र कञ्चुकिनो वचनम्‌- 


प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिविप्रकोष्टार्पित 
बिभ्रत्काञ्चनमैकमेव वलय श्वासोपरक्ताधरः । 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः 
सस्कारोल्लिवितो महामणिरिव क्रीणोऽपि नाश्यते ॥10॥ 


रम्य दवेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
श्याप्रान्तविवतनैर्विगमयत्युतिद्र एव क्षपाः । 

दाक्षिण्येन ददाति वाचयुचितामन्तःपरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्षश्विरम्‌ ॥11॥ 


अत्र राज्ञो विशेषणवक्रता, गोत्रेष्विति वचनवक्रत्वं च किमपि 
चित्तचमत्कारकारि। राज्ञोऽपि स्वयंलिखितालेख्यालोकमानविलो चनस्य 
स्मरणात्मक दयितात्ममुद्रामुद्रितं सहदयवचनम्‌ । 


अक्लिष्टवालतरुपल्लवलो भनीय 

फीत मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बाधर स्पृशति चेत्‌ भ्रमर प्रियायाः 

त्वा कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥12॥ 


इत्युदित एवास्वादनीयः। 


# 
अविद्यमाने पुनरेतस्मिन्‌ उत्पाद्यलवलावण्यललाम्नि प्रकरणे निष्कारण- 
विस्मरणवैरस्यमितिहासांशस्येव रूपकस्यापि विरूपकतापत्ति- 
निमित्ततामवगाहते । 


उत्पाद्यलवलावण्यादिति दविधा व्याद्येयम्‌-यथा क्वचिदसदेवोत्पाद्यम्‌, 
क्वचिदौचित्यत्यक्तं सदप्यन्यथासंपाद्यम्‌ सहदयहदयाहयादनाय । 
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यथोदात्तराघवे मारीचवधः। तच्च प्रागेव व्याष्यातम्‌। एवमन्यदप्यस्या 
वक्रताविच्छिततेरुदाहरणं महाकविप्रबन्धेषु स्वयमुद्ेक्षणीयम्‌ । 


निरन्तररसोद्गारग्भसन्दभनिर्भराः । 
गिरः कवीना जीवन्ति न कथामातमाभ्रिताः॥13॥ 


(इत्यन्तरश्लोकः |) 
अपरमपि प्रकरणवक्रताप्रकारमाविभ्वयति- 


प्रबन्धस्यैकदेशानां फलबन्धानुबन्धवान्‌ । 
उपकार्योपकर्तृत्वपरिस्पन्दः परिस्पुरन्‌ ॥5॥ 


असामान्यसमुल्लेखप्रतिभाप्रतिभासिनः। 

सूते नूतनवक्रत्वरहस्यं कस्यचित्कवेः ॥6॥ 
“सूते'-समुन्मीलयति । (कि) “नूतनक्रत्वरहस्यं' -अभिनववक्रभावोपनि- 
षदं । “कस्यचित्‌ - (न) सर्वस्य । “'कवेः'"-कवयितुः, प्रस्तुतौ (चित्य) 
चारूरचनाविचक्षणस्येति यावत्‌! कः ““उपकार्योपकर्तुत्वपरिस्पन्दः'" 
-अनुग्राह्यानुग्रहकलत्वमहिमा। किं कुर्वन्‌ "परिस्फुरन्‌" -समुन्मीलयन्‌ । 
किविशिष्टः-“फलबन्धानुबन्धवान्‌'" = प्रधानकार्यानुसन्धानवान्‌ का्यनु- 
सन्धाननिपुण (इति भावः) । कथमेवंविधस्य इत्याह- ““असामान्यसमुल्लेख- 
प्रतिभाप्रतिभासिनः''-निरुपमो न्मीलितशक्तिविभवभ्राजिष्णोः। केषां 
“'प्रवन्धस्यैकदेशानां'' = प्रकरणानाम्‌। 


तदिदमुक्तं भवति प्रातिस्विकसंनिवेशशोभिनामपि प्रबन्धावयवानां 
प्रधानफलसंबन्धनिबन्धानुग्राह्यानुग्राहकभावः स्वभावसुभगप्रतिभा- 
प्रकाश्यमानः कस्यचिदिचक्षणस्य वक्रताचमत्कारिणः कवेरलौ किकं 
(कथाप्राणप्रौदिग्ररूट) वक्रतोल्लेखलावण्यं समुल्लासयति । यथा पुष्पदूषितके 
दितौयेऽङ्क- 


प्रस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्य निबिडानुरागात्‌ (अन्धकारावृताया) 
विभावययममन्दमदनोन्मादमुद्रेण समुद्रदत्तेन निजभार्यानिकंतनं तुल्यदिवसं 
नन्दयन्तीसंगमाय मलिम्लुचेनेव प्रविशता प्रकम्पावेगविकलालस- 
कायनिपातननिहतनिद्रस्य दारदेशशायिनः कलहायमानस्य कुबलयस्यो- 


भन्क् 
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त्कोचकारणं स्वकरादङ्गुलीयकदानं यत्‌ कृतं, तच्चतुर्थेऽङ्के मथुराप्रतिनिवृत्तेन 
तेनैव श्वशुरस्य समावेदितसमुद्रदत्तवृत्तान्तेन कुलकलङ्कातङ्ककदर्ध्यमानस्य 
सार्थवाहसागरदत्तस्य स्तनयस्पर्श (समाहित) मान (सस्य) स्नुषाशील- 
शद्धिमुन्मीलयत्तदुपकाराय कल्पते । तथा च सागरदत्तस्य वचनम्‌ 
तदद्गुलीय सुतनामचिह 
चस्तरिशुदधिं विशदीकरोति । 
ममापि सामान्यतमृ्तोऽनु- 
तापस्तु पाएस्य भवेत्स शुद्धिः ॥14॥ 
अत्र भृत्य, किमिति त्वया प्रथममस्माक (नोक्तमिति पृष्टस्य) कुवलयस्योत्तरं- 
तदोपणिकमन्ते राम पणि यात 
त हि एव्व एविसति। 
दिग्धाच्छादितं च मए स अं एव्व पेषििअं छन्वराहनसंपदं पुतन 
वेदइस्सदि॥15॥ तत एवावधार्यम्‌ । 
यथोत्तररामचरिते- 
पृथुगर्भभरखेदितदेहाया विदेहराजदुहितुर्विनोदाय दाशरथिना 
चिरंतनराजचरितचित्ररुचिं दर्शयता निर्व्याजविजयविजृम्भमाण- 
जृम्भकास्त्राण्युदिश्य 
“सर्वधेदानीं त्वत्मसूतिमुपस्थास्यन्ति” 
इति यदभिहितं तत्पञ्चमाङ्के प्रवीरचर्याचतुरेण चन्द्रकेतुना क्षणं 
समरकंलिमाकाडक्षता तदन्तरायकलितकलकलाडम्बराणां वरूथिनीनां 
सहजजयोत्कण्ठाभ्राजिष्णोजनिकीनन्दनस्य जृम्भकास्त्रव्यापारेण कमप्युप- 
कारमुत्पादयति। तथा च तत्र लवः- 
“भवतु, कालहरणप्रतिषेधाय ज्रम्भकास््रेण तावत्‌ 
सैन्यानि सस्तम्भयामि"” 
सुमन्त्रः-तत्किमकस्मादुल्लोलाः सेन्ययोधाः प्रशाम्यन्ति । 
लवः-पश्याम्येनमधुना प्रगल्भम्‌ । 


सुमन्त्रः- (ससंभ्रमम्‌) वत्स, कुमारेणानेन जृम्भकास्त्रमभिमन्तरितम्‌। 
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चन्द्रकेतुः- आर्य, कः सन्देहः- 
व्यतिकर इव भीमो वैदुतस्तामतश्व 
प्रणिहितमपि चदर््रस्तमृक्तं हिनस्ति 
अभिलिवितमिवैतत्‌ सैन्यमस्पन्दमास्ते 
नियतमजितवीर्य जम्भते ज॒म्भकास्त्रम्‌ ॥16॥ 
आश्चर्यम्‌ (आश्चर्यम्‌)- 
पातालोदरकुञ्जपुभ्जिततमःश्यायैनभि लुम्भके- 
रु्तप्तस्फुरदारकूटकपरिलज्योतिर्ज्वलदहीपतिभिः । 
कल्पक्षैपकटोरभैरवमर्द्ध्वस्तैरवस्तीयति 
नीलाम्भोदतडित्कडारकुहीैरविन्ध्यादिकूटैरिव ॥17॥ 
इत्यादि । एक एवायमेकदेशानामिति बहुवचनम्‌। अत्र॒ दयोरपि 
बहूनामुपकार्योपकारकत्वं स्वयमुत्पेक्षणीयम्‌ । 
एकप्रकरणप्राप्तप्रकारान्तरशोभितः । 
प्रबन्धो भारते नूतनपरिस्पन्द इवोदितः ॥16॥ 


(इत्यन्तरश्लोकः)। 


अस्या एव प्रकारान्तरं प्रकाशयति- 


प्रतिप्रकरणं प्रोदप्रतिभाभोगयोनितः। 
एक एवाभिधेयात्मा वध्यमानः पुनः पुनः॥7॥ 


अन्यूननूतनोल्लेखरसालकरणोज्ज्वलः । 
बध्नानि वक्रतोद्धेदभङ्गीमुत्पादिताद्धुताम्‌ ॥8॥ 

““बध्नाति'' -नियन्त्रयति निबन्धयतीति यावत्‌। कां- 
““वक्रतोद्धेदभङ्गीम्‌'"- गम्भीरवक्रभावाविर्भावितां शोभाम्‌। किविशिष्टां- 
““उद्वाविताद्भूताम्‌'” कन्दलितकुतूहलाम्‌ । कः “एक एवाभिधेयात्मा'"- तदेव 
वस्तुस्वरूपम्‌ । किं क्रियमाणः-“बध्यमानः'*- प्रस्तुतौचित्यचारु- 
रचनामात्रस्पन्दमानः। कथं “पुनः पुनः" - वारं वारं । क्व-“्रतिप्रकरणम्‌'" 
प्रकरणे प्रकरणे, स्थाने स्थाने इति यावत्‌ । नन्वेवं पुनरुक्ततापात्रतां 
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समासादयतीत्याह-““अन्यूननूतनोल्लेखरसा- लंकरणोज्ज्वलः''- अविकला- 
भिनवोल्लासशृङ्गाररूपकादिपरिस्पन्दभ्राजिष्णुः। कीदृशः- ्रौदप्रतिभाभोग- 
योजितः प्रगल्भतरप्रज्ञाप्रकारप्रकाशितः। 


अयमस्य परमार्थः-तदेवं सकलचन्द्रोदया(दि) प्रकरणप्रकारेषु वस्तु 
प्रस्तुतकथासंविधानकानुरोधात्‌ मुहुरमुहुरुपनिबध्यमानं यदि 
परिपूर्णपूर्वविरूपरसालंकाररामणीयकनिर्भरं भवति तदा कामपि 
रामणीयकमर्यादां वक्रतामवतारयति । 


यथा हर्षचरिते-अभिनवभङ्गीपरिग्रहग्रथितसौभाग्योपसंपत्‌ (धरा) 
धर-विभावरीविराम दि) रामणीयककर््र नैकस्थानेषु चमत्कुरुते । तत एव च 
तदास्वादनीयम्‌ । बहुत्वादच्र वर्णयितुमशक्यम्‌ । 


यथा वा तापसवत्सराजे रसविलाससर्वस्वनिवासायमानत्वादुदाहरणम्‌ 
करुणः प्रत्यङ्गमभिनवाभिरुक्तो भङ्गीभिरुद्रासते; यथा दितीयेऽङ्के- 
राजा- (सकरुणं पुरोऽवलोक्य) हा देवि पादपैरप्यपगतासि 
कुरवकतरुगादाश्लेष; मृखासवलालनाः 
बकुलविटपी, रक्ताशोकस्तथा चरणाहतिम्‌ । 
तव सुकृतिनः सभाव्यैते प्रसादमहोत्सवान्‌ 
अनुगतदशाः सर्व, सर्वश्शटो न यथा वयम्‌ ॥19॥ 
यथा अन्यत्र हि- 


प्रदीप्तान्तःपुरेण कृशानना कवलितान्‌ विलासशाखिनः पश्यन्नभिनव- 
शोकावेशविवशान्तःकरण; ““साक्षादेवीमनुसरन्तस्ते'' इति समुत्पननमतिनि- 
विकल्पमवयवैकैकप्रसादपात्रेभ्योऽपि अविदद्भयोऽपि समनुष्ठितसमुचित- 
साहसेभ्यः समुचिततादृशप्रसादसाधनमभ्यस्ततदास्वादानुभवसर्वस्वमप्यात्मानं 
तत्समय एव प्रियानुगमनमनाचरन्तमधमं मन्यमानो निरुपमपव्रीडानिवेशनिर्भरं 
निर्भत्सयति वत्सराजः। 


“धारावेश्म' इत्यादि, कर्ण" इत्यादि च श्लोकदयं प्रागुदाहतमत्र योज्यम्‌ । 
तृतीयेऽ 
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राजा- (सास्रं निश्वस्य) 
सर्वत्र ज्वतितेषु वेश्मसु भयादालीजने विद्ते 
तरासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपद देव्या पतन्त्या तदा । 
हा नायेति मुहः प्रलापपरया दग्ध वराक्या तया 
शान्तेनापि वय तु तेन दहनेनाद्यापि दल्यामहे ॥20॥ 
अत्र शान्तेनापि निर्वाणिनापि तेनाम्लानमालतीमुकुलको मलदेह- 
विदाहानुमीयमाननैर्ुण्येन दहनेनाप्येकव्यापारा(नपगत्‌) करणा वयमद्यापि 
दह्यामहे इति नूतनोल्लेखविरोधालंकारेण करुणा पूर्व निविष्टापि वक्रतां 
नीयते। अपि च तथा विधातुं कोमलत्वादेव देव्या तदैव दग्धं, वयं 
पुनर्व्रसारातिकटोरिमाणोऽद्यापि दह्यामहे न भस्मीभवाम इति विशेषणं 
प्रस्तुतमेवोल्लासयति। चतुर्थेऽङ्क 
राजा-(सकरुणमात्मगतम्‌) हा देवि 
चधुरयस्य तवाननादपगत नाभूत्क्ववित्रिवृत 
येनैषा सतत त्वदेकशयन वक्षःस्थली कल्पिता । 
येनोक्ताति विना त्वया बत जगच्छरन्य क्षणाज्जनायते 
सोऽय दम्भधृतव्रतः प्रियतमे कर्तु किमप्यु्यतः ॥21॥ 
इति सखेदमास्ते। 


अत्र हि क्वचिदिति कंलिक्लमापंनोदननिमित्तं निकंतपृष्टसंचारणीयासु 
लीलासु अप्रयलसुलभदश्ने तनुमात्रोन्मीलितसंपातविम्बलावण्यलेशशङ्मा- 
नत्वदाननान्ते वासित्वे चन्द्रमसि दर्शितनिजवाक्यो पारूढपदार्थत्वात्‌ 
पर्यालोचनया (करुणमेव) प्रत्याययति । येनेति पर्यङ्कार्धशयनमपि प्रवासपदमिव 
परिहरतीति तदेव व्यनक्ति क्षणादिति एतावन्तमपि कालं त्वया विरहितस्य 
जीवतः कियदौप्रयं मम। (एवं) पुनः सकलोऽप्यलीक एवायं प्रेम 
बन्धोऽवधार्यतामिति तथैव प्रतिपादयति। सोऽयमित्यादि प्रागेव 
व्याख्यातम्‌ । 


एवमेतत्‌ अन्तरवाक्यकदम्बकाभिव्यक्ताभिनवभङ्गया पूर्वस्मात्स्वादादा- 
स्वादान्तरसम्पदं कामपि करुणस्य करुते । 
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पञ्चमेऽङडे- 
राजा- (सविशेषोत्कण्ठं निश्वस्य) 
भ्रभङ्ग' रुचिरे ललाटफलके तारं समारोपयेत्‌ 
बाष्पाम्बुप्लुतपीतपत्ररचना कुयात्कपोलस्थलीम्‌ । 
व्यावरक्तैविनिवद्धचाटुमहिमामालोक्य लज्जानता 
तिष्ठेत्‌ कि कृतकोपचारकरूणैराश्वासयैनाः प्रियाम्‌ ॥2२॥ 
अ्राधिगमप्रत्याशाऽसंभावितपद्मावतीपाणिपीडस्यानङ्कुरितमनो- 
रथलेशस्यापि तत्कालकन्दलितौत्सुक्यपरवशीकृतान्तःकरणवृत्तेरुन्माद्यत इव 
प्राप्तामेव प्रद्योतराजपुत्रीं (मन्वानस्य) राज्ञः प्रसादसमयसमुचितप्रकार (चिन्तनं 
काष्ठां) करुणस्यावतारयति । तत्रैवाहं 


किः प्राणा न मया तवानुगमन कर्व समुत्साहिता 
ब्द्धा किन जटा न वा श्ररुदितः श्रान्तं वने नि्ननि। 
त्वत्सप्राप्तिविलोभनेन पुनरप्यूनेन पापेन कि 
कि कृत्वा कुपिता यदद्य न वचस्तव मे ददासि प्रिये ॥28॥ 
““इति रोदिति" इत्यन्तेन मनागुन्मादमुद्राप्युन्मीलिता तमेव प्रोहीपयति । 
षष्टेऽङ्क 
राजा-हा देवि ! 
त्वत्सप्राप्तिविलोभनेन सचिवैः प्राणा मया धारिताः 
तनमत्वाऽत्यजतः शरीरकमिद' म नास्ति निःस्नेहता। 
आसत्रोऽवसरस्तदानुगमने जाता धृतिः कि त्वय 
खेदो यच्छतधा गत न हृदय तद्वत्छणे दारुणे ॥२५॥ 
अत्र नैराश्येन राशीभूतभूरितरशोकावेगवेदनादह्यमानमानसप्रतीकारकारणं 


कालिन्दीनामनिम्नगासंगमनम्‌। तस्य प्रियानुगममपि वस्तु वाच्यविस्तरं 
प्रकरणाभरणायते । 


“प्रोच्यते कियम्‌"' इत्युक्त्या विविधैर्वा विलासैः, कुतः कथोपकारकादिति 
कथायाः समाशङ्भितविच्छेदायाः प्ररोहयतीति । 
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किमुक्तं भवति-स्वल्पौऽपि वाच्यविशेषः सविशेषविस्फारितः 
समुद्धाटितरसकवाटद्धारसरसोक्तिविसरविकासिन्या प्रकरणविच्छित्त्या 
वितन्यमानः कमपि वक्रिमाणमासादयति । यथा रघुवंशे मृगयाप्रकरणे- 


अत्र हि तरङ्गिणीतीरलेखास्वाखेटवाटोद्यतेन प्रमाद्यता दशरथेन राज्ञा 
स्थविरान्धतपस्विबालवधो व्यधीयतेति एकवाक्यशक्यप्रतिपादनोऽप्ययमर्थः 
पुनः परमार्थसरससरस्वतीसर्वस्वायमानप्रतिभाविधानकुशलेन कविना तादृश्या 
प्रकरणविच्छित््या विस्फारितश्चेतनचमत्कारकारणतामधितिष्ठति । 


तथाहि - यद्यत्रानेकनक्तन्दिनानुबन्धिविधविमृगयाव्यापारपरवशीकृतान्तः- 
करणकवलितसकलतदितर (व्यापार) व्यावृत््यवसरप्रसरदभ्यासरसोदरात्मक- 
मृगयानुरागगरिमातः प्राण्येतादुग्रूपो न प्रतिहन्येत, तदा सदाचारसंपादनचणे 
त्रिभुवनाभयदीक्षाधिकारिणि किरणमालिनः कुले तिलकायमानस्याखिल- 
विद्यापारावारपारदृश्वनः कीर्तिधनस्य धन्य (दशरथ) नाम्नो धरित्रीपतेः 
पवित्रितत्रिदिवाधिपाधसिनस्य तथाविधाकरणीयकरणं महर्षिणाप्युदाहियमाण- 
मनुपपन्नप्रायमेव प्रतिभासेतापाततः। इदं च तत्रैव सकलमुन्मीलितं 
मनागुदाहियते। 


व्याप्रानभीरभिगुखोत्पतितान्‌ गुहाभ्यः 
फल्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघृहस्ततया स धन्वी 
तूणीचकार शरपूरितिवक्त्ररन्ध्रान्‌ ॥26॥ 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरः 
न स सचिरकलापः बाणलक्षीचकार। 


सपदि गतमनस्कश्छित्रमाल्यानुकीर्णे 
रतिविगलितबन्धे केशहस्ते प्रियायाः ॥२6॥ 


लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हसिभावः 
्कष्य स्थिता सहचरीं व्यवधाय देहात्‌ । 


आकर्णकृष्टमपि कामितया च धन्वी 
बाणः कृपामदुमनाः प्रतिसंजहार ॥27॥ 


वक्रोक्तिः ~ प्रबन्धवक्रता 149 


इत्यादि। एतैर्हि विचित्रवाच्यवाचकौचित्यचारुभिववक्यविशेषैर्विविध- 
व्यापारपारवश्यमतितरां प्रतीयते । यथा- 


स ललितकुुमग्रवालशय्या 
ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम्‌ । 

वनरतिरतिवाहयाकभूव 
क्वचिदसमेतपरिच्छिदस्ियामाम्‌ ॥28॥ 


अत्र वनरतिरिति विशेषणवक्रता वने स्थित्या विलासगृहकेलीपर्यङ्के प्रेयसीं 
समेत्य मधुगोष्टीप्रभूत्युपभोगप्रतीतिप्रत्याख्यातप्र तीति प्रतिपादयन्त्या 
प्रस्तुतरसावेश एव वितन्यते । त्रियामेति वचनवक्रतोल्लेखेन चिरतरसमयमन्ध 
(कारः) समुन्मील्यते । रूढिवक्रतामहिम्ना च निर्भरान्धकारनिवारित- 
रुचिरव्यापारप्रकारान्तरसान्तरायकारित्वात्‌ तद्परतिकूलता प्रतिपाद्यते। अत 
एवातिवाहयां बभूवेति क्रियावक्रत्ववैचिव्येण दारुणदेहवेदनां शयनगतः 
अपगमयामास, परमपरिश्रमविधाने निद्रा रसदायिनीत्यभिननन्द । यथा च 


इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः 
सविवावलम्बितधुर धरापतिम्‌ । 
पचिद्धरागमनुबन्धसेवया 
मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥२५॥ 


अत्र जहारेति क्रियावक्रत्वविच्छित्त्या, मृगयाया करणीयेतरभावनासुविक- 
लान्तःकरणत्वमड्कुरितं महीभर्तुः । तथा 
अथ जातु ररोगृहीतर्वर्त्वा 
विपिने पाश्वचरैरलक्यमाणः। 


श्रमफनमुचा तपस्विगाढां 
तमसा प्राप नदीं तुरङ्गमेण ॥50॥ 


अत्र तपस्विगाढामिति विशेषणवक्रतया विविधधर्माचारपरायणतापससंकुलां 
तमसां पश्यन्नपि शब्दश्रवणमात्रात्‌ शरं व्याकृष्य शरमोक्षमविकलान्तःकरणः 
कथमकुर्वतेति प्रकाश्यते । 


150 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


"अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः'” इत्यनेन न्यायेन 
परधाराधिरूटदुर्धरव्यसनरागान्धकारकवलितविवेकदृष्टयस्तथाविधा अशृद्धा- 
ध्वनि सञ्चरन्त॒ इत्युपपत्तिरप्युपपादिता। उत्तरकथो पकारोऽ- 
` प्येकदेशस्यास्त्येव । तथा हि- 

दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोक- 

दन्ते कयस्यहमिवेति तमृक्तवन्तम्‌ ॥81॥ 


इति विशीर्णतापसवितीर्णशापस्य तापसं प्रति प्रतिवचनं कौसल्यापतेः- 


तथा हि 
शापोऽप्यद्रष्टतनयाननपद्मशोभे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्या दहन्रपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धः 
बीजप्ररोहजननीं दहनः करोति ॥१2॥ 
अत्र शाप इति एवंविधापचायप्राग्भाप्रभवो भवतु नाम । सानुग्रह इति अनुग्रहः 
पुनरयमनुपपन्न एवास्यामवस्थायाम्‌। भगवतेत्यनर्थदश्नेन सहजदयालुना । 
यदि वा भगवता शापोऽपि इति शापानुग्रहयोर्दहनवारिणोरिवैककालमेक- 
विषयवर्तित्वमसतोरपि भगवत्‌ (स्वरूप) संपत्सामथ्यदिव संभाव्यते, 
अदृष्टतनयाननपद्मशोभे मयि एतस्मादेवानुग्रहादवश्यंभाविनः सुचिरकाला- 
भिकाङक्षितस्य सुतावलम्बनतनोर्जीवितफलस्य विलोकनोत्कण्ठापारवश्यात्‌ 
(सार्थक्यम्‌) इत्यलमतिप्रसङ्गेन । 


18. तकसरण्या काव्यविमर्शनम्‌ 
महिमभटः - व्यक्तिविवेकः (1. 4-19) 


यदपि च केचिदाचक्षते समानायामर्थगतौ शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण 

धर्मनियमः क्रियते साधुभिरेव भावितव्यं नासाधुभिरिति, तव्र कूपघखानकवद्‌ 
वृत्तिर्भविष्यतीत्यादिना तैरेव प्रतिविहितम्‌। सा चेतिहासपुराणाग- 
मशास््रेष्वप्यस्त्येवेति नागमविरोधः । त्रिविधं हि शास्त्रं शब्दप्रधानमर्थप्रधानमु- 
भयप्रधान्चेति । तत्र शब्दप्रधानं वेदादि अध्ययनादेवाभ्युदयश्रवणात्‌ मनागपि 
पाटविपयसि प्रत्यवायश्रवणाच्च। अर्थप्रधानमितिहासपुराणादि तस्यार्थ- 
वादमात्ररूपत्वात्‌ । उभयप्रधानं सर्गबन्धादि काव्यं तस्य रसात्मकल्वाद्‌ रसस्य 
चोभयौचित्येन परिपोषदर्शनत्‌। काव्यस्यापि शास्त्रत्वमुपपादितमेव । तदेवं 
यदर्थप्रधानमिष्यते तच्छर्वणधारणार्थाववोधानुष्ठानोत्थितेन धर्मेणासाधु- 
शब्दोदीरणोदितोऽधर्मः प्रतिहतो भवतीयमसौ कृप्खानकवृत्तिः। धर्मस्य 
तदुत्थितत्वमुपगतमेव- 

यस्तु प्रयुङ्के कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सोऽनन्तमाप्नोति जयः परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः॥ 


इति 
असाधुञ्चापशब्दश्च दिधा शब्दः प्रकीर्तितः । 
तत्रासाधुर्न साध्यो यः प्रकृतिप्रत्ययादिभिः ॥4॥ 
शब्दादपेतोऽपशब्दः शब्दनाकरणात्मनः । 
शब्दना हि एरामर्शे वाच्यार्धविषयोऽस्य यः ॥5॥ 


एवञ्लासाधृशब्दोऽपि नापशब्दत्वमहति । 
न सोऽप्यभ्येति साधुत्व तयोर्विषयभेदतः ॥6॥ 


ततश्च- 
सामथ्यदिव शब्दस्य विषयेऽवगते सति। 
न प्रयोगोऽस्य न ह्येष स्वनिष्पत्यै प्रवत्तते ॥7॥ 
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अत एव प्रकृत्य्थमात्र तत्र प्रयुञते । 
तङ्खवाताधनकालादेरानुगुण्यानपेक्षिणः ॥8॥ 


इयता चापशब्दत्व न तेषामवकल्पते । 
अर्थेषु शब्दनाकर्मकरणत्वानपायतः ॥9॥ 


असाधूच्वारणाद्यस्तु तत्राधर्मः प्रवतत । 
कूपखानकवदृवत्तः सोऽ्थज्ञानातरिवरत्तते ॥10॥ 


अथ वा्धपल्निानमास्ता तत्पठनादपि । 
धारणादपि वा पुसा श्रयतेऽभ्युदयः परः ॥11॥ 


इति सङ्ग्रहश्लो काः। तस्मादु पपत्तिशून्य एवायं गतानु गतिकतया 
अनेकार्थशब्दप्रयोगविप्रलब्धव्याघ्यातृपरम्परासमयमात्रप्रवर्तितः शब्दशक्ति- 
मूलानुस्वानरूपार्थान्तप्रतीतिपक्षः। व्याख्यातारौऽप्यलीकविदन्मानितया 
प्रायेणापव्याख्यानैर्न केवलमात्मानं यावत्‌ तत्रभवतो महाकवीनपि द्वैपयन्तो 
दृश्यन्ते । तद्यथा- 
ता जानीयाः परिमितकथां जीवित मे द्वितीय 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढौत्कण्टागुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बाला । 
जाता मन्ये शिशिरमथिता पिनीवान्यरूपा ॥ 
इत्यत्र पाटमिममवुदृध्यैव कलितकविहेवाकाः पराकृतप्रतीतिचारुतातिशयास्ते 


“अवैमि तदवज्ञानाद्त्नापेक्षो मनोरथः /* 


इत्यादौ दृष्टामपि वाक्यार्थकर्मतां मन्यतेरपश्यन्तो बालायाः कर्मतामस्य 
मन्यमानाः स्वरसन्धिवशादिकृतमिवशब्दमेव भ्रमाद्‌ वाशब्द 
परिकल्प्यापव्याष्यामारभन्ते। न द्येवमर्थस्य वैचित्री काचित्‌ समुन्मिषति । 
नापि महाकवेः कालिदासस्यान्वयगतिरियं क्वचनापि प्रबन्धेऽवधारितपूर्वा 
यदयं रसनिधाने काव्ये व्याधिमिव वाशब्दमिवार्थ प्रयुञ्जीतेति । कथं तर्हिं "चन्द्रं 
प्रवृद्धोर्मिरिवोर्मिमाली'ति तस्यैव कवेरयं प्रयोगः। उच्यते। 
भ्रलिष्टत्वादिविभावितार्थपाठेन केनचित्‌ कल्पितोऽयं पाठः। स हि 
जलधिर्निशीवेति द्रष्टव्यः। यथा च- 


 " = व) 
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“श्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय पान्थ! वसतिर्नँवाधुना दीयते 
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्ः प्रुप्तो युवा । 
तेनोद्राय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रिया तत्कृतः 
येनाद्यापि करङ्दण्डपतनाशङ्वी जनस्तिष्टति॥“ 
इत्यत्र हि काचित्‌ वसति प्रार्थयमानं पथिकयुवानुदिश्योत्पत्रमन्मथ- 
व्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामाशङ्कमाना दारुणतरपरिणामोऽन्यासक्तजनानुराग 
इति न चेदसि कस्याञ्चिदनुरक्तस्तदिदमखिलमेव गृहमयं च जनस्तवायत्त 
एवान्यथा गम्यतामिति स्वाभिप्रेतमर्थमस्मै निवेदयितुकामा पूर्ववृत्तान्तं 
वसतिविहितो पकारकामिनी मरणावेदनफलं वक्तुमुपक्रमत इति 
तदभिप्रायमविदांसस्ते पुरुषवधावेदनं तदिति मन्यमानास्तथैवापव्याचक्षते । 
तच्चायुक्तमेव रसभङ्गप्रसङ्गात्‌। उभयो रनुरागातिशययो गेऽपि 
पुरुषवधवर्णनस्यात्यन्तमनुचितत्वात्‌ खलार्थकरणार्थयोरसङ्गतिप्रसङ्गाच्च । न 
हि योऽस्ववशः सन्‌ प्रियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिदुपकारायापकाराय 
वा स्यात्‌ तथापि तदपेक्षमस्य सौजन्यं खलत्वं वा न शक्यं व्यपदेष्टुम्‌ । 
तयोरभिसन्धायकरणे तस्य तद्व्यपदेश्यत्वोपपत्तेः अन्यथातिप्रसङ्गादिति 
तन्मतानुविधायिनोऽन्धपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारोऽद्यापि तेनै- 
वोपपत्त्यतिपातिना पथा सञ्चरन्त इति स्थितम्‌ । ननु 


यावद्विरर्थैः सम्बन्धः प्राक्छब्दस्याकधारितिः । 
तावत्स्वन्यनिराशसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌ ॥12॥ 
ततो यदथाुगुणा सामग्रयस्योपलभ्यते । 

स एवार्थो व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्वबाधितः ॥13॥ 


तेनोभयाथानुगुणा व्यनक्त्यथावुभावपि । 
ययोः सामर्थ्यतः सिध्येदुपमानोपमेयता ॥14॥ 
इत्थम्ान्तिरे बुद्धि ध्वानिरेवादधात्ययम्‌ । 
तत्रिबन्धननिर्बन्धो निर्निबन्धन एव सः ॥15॥ 


एवञ्चात्सन्यधिक्षेप्ये किमर्था तत्त्वदर्शिनः । 
व्याख्यातारौऽप्यधिक्षिप्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा हितम्‌ ॥16॥ 
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यदप्यर्थेषु सर्वेषु प्राकूएव्दः कुरुते मतिम्‌ । 
तथापि तद्व्यवस्थार्थ विशेषणमपेक्षते ॥17॥ 
तच्चेत्‌ तद्वदनेकार्थ मुख्योऽर्थः कोऽवतिष्ठताम्‌ / 
यस्तत्र प्राकरणिकः पौवापिर्यगतिः कुतः ॥16॥ 
सा चेत्‌ प्रकरणाद्यो टि प्रकृतस्तस्य सा पृरः। 
फशशादन्यस्य सामर्ध्यगम्या यस्योपमानता ॥14॥ 


क 


19. पद-वाक्य-प्रवन्धेषु ओचित्यम्‌ 
क्षेमेन्द्रः - ओचित्यविचारचर्चा (1.1-13) 


कृतारिवेने दुष्टिर्येनानमलीमसा । 
अच्युताय नमस्तस्मै परमोचित्यकारिणे ॥1॥ 


कृत्वापि काव्यालकारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकाम्‌ । 
तत्कलङ्कं विवेकं च विधाय विबुधप्रियम्‌ ॥२॥ 


ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥३॥ (युग्मम्‌) 
काव्यस्यालमलंकारः कि मिथ्यागणितेर्गुणिः । 
यस्य जीवितमोचित्यं विचिन्त्यापि न दश्यते ॥4॥ 
अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥5॥ 
परस्परो पकारकरुचिरशब्दार्थरूपस्य काव्यस्य पमोत्प्रक्षादयो ये 
प्रचुरालंकारास्ते कटककुण्डलकेयूरहारादिवदलंकारा एव, बाह्यशोभाहेतुत्वात्‌ । 
येऽपि काव्यगुणाः केचन तलक्षणविचक्षणैः समाम्नातास्तेऽपि 
श्रुतसत्यशीलादिवदगुणा एव, आहार्यत्वात्‌। ओचित्यं त्वग्रे वक्ष्यमाणलक्षणं 
स्थिरमविनश्वरं जीवितं काव्यस्य, तेन विनास्य गुणालंकारयुक्तस्यापि निर्जी- 
वत्वात्‌ । रसेन शृङ्गारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवादरससिद्धस्येव 
तज्जीवितं स्थिरमित्यर्थः॥ 
उक्तार्थस्यैव विशेषमाह- 
उचितस्थानविन्यासदलकृतिरलंकृतिः । 
ओचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥6॥ 
अलंकृतिरुचितस्थानविन्यासादलकर्तुं क्षमा भवति, अन्यथा त्वलंकृति- 


व्यपदेशमेव न लभते । तददौचित्यादपरिच्युता गुणा गुणतामासादयन्ति अन्यथा 
पुनरगुणा एव ॥ 
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यदाह- 
कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा 
पाणौ नृपुरवन्धनेन चरणे केवूरपाशेन वा। 
शर्वेण प्रणते रिप करुणया नायान्ति के हास्यता- 
मौचित्येन विना स्च प्रतनुते नालकूतिर्नो गुणाः॥' 
किं तदौचित्यमित्याह- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदुशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥7॥ 
यत्किल यस्यानुरूपं तदुचितमुच्यते, तस्य भावमौचित्यं कथयन्ति॥ अधुना 
सकलकाव्यशरीरजीवितभूतस्यौचित्यस्य प्राधान्येनोपलभ्यां स्थितिं 
दर्शयितुमाह- 
पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे गुणेऽलकरणे रसे । 
क्रियायां कारके लिङ्गे वचने च विशेषणे ॥8॥ 
उपसर्गे निपाते च काले देशे कले व्रते । 
तत्त्वे सत्त्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे ॥9॥ 
प्रतिभायामवस्यायां विचारे नाम्न्यथाशिषि । 
काव्यस्याङ्गेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ॥10॥ 
एतेषु पदप्रभृतिषु स्थानेषु मर्मस्विव काव्यस्य सकलशरीरव्यापि 
जीवितमौचित्यं स्फुटत्वेन स्पुुरदवभासते ॥ 
तेषूदाहरणानि क्रमेण दर्शयितुमाह- 
तिलक विभ्रती सुक्तिभत्यिकमुचितं पदम्‌ । 
चन्द्राननेव कस्तूरीकृतं श्यामेव चान्दनम्‌ ॥11॥ 
एकमेवोचितं पदं तिलकायमानं बिभ्राणा सूक्तिः समुचितपरभाग- 
शोभातिशयेन रुचिरतामावहति ॥ 
यथा परिमलस्य- 
मग्नानि दिषतां कुलानि समरे त्वत्ङ्गधाराकुले 
नाधास्मित्रिति वन्दिवाचि बहुशो देव श्रुतायाः परा । 
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मुग्धा गुर्जरभूमिपालमहिषी प्रत्याशया पराथतः 
कान्तारे चकिता विमुञ्रति मृहुः प्रत्युः कृपाणे द्रशौ ॥ 
अत्र मुग्धापदेनार्थौचित्यचमत्कारकारिणा सूक्तिः शरदिन्दुवदनेव- 
श्यामतिलकेन श्यामेव शुभ्रविशेषकेण विभूषिता सकलकविकुलललामभूतां 
विच्छित्तिमातनोति ॥ 
न तु यथा धर्मकीर्तेः- 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्स्वीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुख जनस्य वसतशचिन्ताज्वये निर्मितः । 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावादराकी हता 
कोऽथशितति वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनु तन्वता ॥ 
अत्र॒ तन्व्याः" इति पदं केवलशब्दानुप्रासव्यसनितया निबद्धं ॑न 
कांचिदर्थौचित्यचमत्कारकणिकामाविष्करोति । “सुन्दर्याः' इत्यत्र पदमनुरूपं 
स्यात्‌ । अन्यानि वा निरतिशयरूपलावण्यव्यञ्जकानि । तन्वीपदं तु 
विहरविधुररमणीजने प्रयुक्तमर्थोचित्यशोभां जनयति ॥ 
यथा श्रीहर्षस्य- 
परिम्लानं फीनस्तनजधनसङ्गादु भयत- 
स्तनोमध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हत्तम्‌ । 
इद व्यस्तन्यास' श्लथभुजलताक्षेपवलनैः 
कृशाङ्वाः सताप वदति बितिनीपत्रशयनम्‌ ॥ 
अत्र सागरिकाया विरहावस्थासूचकम्‌ "कृशाङ्गयाः' इति पदं परममौचित्यं 
पुष्णाति ॥ 
वाक्यगतमौचित्यं दर्शयितुमाह- 
ओचित्यरचितं वाक्यं सततं संमतं सताम्‌ । 
त्यागोदग्रमिवैश्वर्यं शीलोज्ज्वलमिव श्रुतम्‌ ॥12॥ 
ओचित्यरचितं वाक्यं काव्यविवेकविचक्षणानामभिमततमम्‌॥ 
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यथा मम विनयवक्क्याम्‌- 
देवो दयावान्विजयो जितात्मा यमौ मनःसयममाननीयौ । 
इति ब्रुवाणः स्वभुजं प्रमार्ष्टि यः कीचकाकालिककालदण्डम्‌ ॥ 
धीरः स किर्मीरजटावुरारि कुवेरशौरयप्रशमोपदेष्टा / 
दृष्टो हिडिम्बादवितः कुण पर्य्तरेखागणनाकृतान्तः॥ 
(युम्‌) 
अत्र भीमस्य भीमचरितोचितकीचकाकालिककालदण्डहिडिम्बादयि- 
तादिभिः पदैस्तरिद्ररौद्ररसस्वरूपानुरूपो वाक्यार्थः सजीव इवावभासते॥ 
यथा वा राजशेखरस्य- 
सवन्धी पुरुभूभुजा मनतिजव्यपारदीक्षागुर- 
गौराङ्गीकदनोपमापयिवितस्तारावधरूवल्भः । 
सद्योमार्जितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातद्युतिः 
अन्दः सुन्दरि दृश्यतामयमित्श्चण्डीशचूडामणिः ॥ 
अत्रापि चन्द्रमसः शृङ्गारान्तरङ्गरनङ्गोदीपनैः पदैर्न्तितो वाक्यार्थः 
सदर्थौचित्यसामर्थ्येनात्यर्थमर्थनीयतां प्राप्तः ॥ 
न तु यथास्यैव- 
नाले शौर्यमहोत्पलस्य विपे सेतौ समिद्रासिधिः 
शग्वत्खङ्गभुजगचन्दनतरौ कऋरीडोपधाने श्रियः । 
आलाने जयकुञरस्य तुदरशा कदर्पर्पे पर 
श्रीदुयोधिनदोष्णि विक्रमपरे लीन जगत्रन्दतु ॥ 
अत्रातिशयपरकर्कशसोत्कर्षसुभटभुजस्तम्भस्यासमुचितेन कुवलयनाल- . 
तुलाधिरोपणेन वाक्यार्थः सोपहासतयेव निबद्धः परिज्ञायते ॥ | 
प्रबन्धार्थोचित्यं दर्शयितुमाह- 
उचितार्थविशेषेण प्रन्धार्थः प्रकाश्यते । 
गुणप्रभावभव्येन विभवेनेव सज्जनः ॥13॥ । 
अम्लानप्रतिभाप्रकर्षोँतप्रेक्षितेन सकलप्रबन्धा्थाप्यायिपीयूषवर्षेण । 
समुचितार्थविशेषेण महाकाव्यं स्फुरदिव चमम्कारकारितामापद्यते ॥ 
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यथा कालिदासस्य- 
जात वशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूप मघोनः । 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद्रूरवन्धुगतिऽह 
याञ्ा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 
अत्राचेतनस्य चेतनाध्यारोपेण मेघस्य दौत्ययोग्यताधानाय प्रथि- 
तपुष्करावर्तकपर्जन्यवंश्यत्वममात्यप्रकृतिपुरुषत्वं च यदुपन्यस्तं तेन समस्त- 
प्रबन्धस्याभिधानतोत्ेक्षितेतिवृत्तरुचिरतरस्य निरतिशयमौचित्यमुहयोतितम्‌ ॥ 
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20. चमत्कारविवेचनम्‌ 


्षमेन्धः - कविकण्टाभरणम्‌ ( गा. 1-3) 
तृतीयः संधिः । 


अथ शिक्षितस्य कवेः सूक्तिचमत्कारमाह- 
सुकविरतिशयार्थी वाक्वमत्कारलोभा- 
दभिसरति मनोज्ञे वस्तुशब्दार्थसार्थे । 
भ्रमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते 
नवकसुमविशेषामोदमास्वादलोलः ॥1॥ 
नहि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ । 
एकेन केनचिदनर्घमणिप्रभेण 
काव्यं चमत्कृतिपदेन विना सुवर्णम्‌ । 
निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते 
लावण्यहीनमिव योवनमङ्गनानाम्‌ ॥२॥ 
चमत्कारविरहो यथा मालवरुद्रस्य- 
वेलत्पलव समिलक्नत लसत्पुष्य स्थुरत्कुड्मल 
स्फूर्द्गुच्छभर क्कणन्मधुकठ्रीडाविनोदाकर । 
रक्ताशोक सखे दया कुरु हर प्रारब्धमाडम्बरं 
प्राणाः कण्टगुपागताः प्रियतमो दूरे त्वमेवविधः ॥ 
चमत्कारो यथा कालिदासस्य- 
रक्तस्त्व' नवपलवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुरमक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तदन्ममाप्यावयोः 
सर्वं तुल्यमशोक केवलमह' धात्रा सशोकः कृतः ॥ 
तत्र दशविधश्चमत्कारः-अविचारितरमणीयः, विचार्यमाणरमणीयः, समस्त- 
सूक्तव्यापी, सूक्तंकदेशदृश्यः, शब्दगतः, अर्थगतः, शब्दार्थगतः, अलंकारगतः, 
रसगतः, प्र्यातवृत्तिगतश्च । 
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अविचारितरमणीयो यथा मम शशिवंशे- 
शूराः सन्ति सहस्रशः सुचरितैः पूर्णं जगत्पण्डितैः 
तख्या नास्ति कलावताः बहुतरैः शान्तैर्वनान्ताः त्रिता । 
तयतत यः किल वित्तयृत्तममतिः शक्नोति जीवाधिक 
सोऽस्मिन्मूमिविभूषणः शुभनिधिभव्यो भवे दुलभः ॥ 
विचार्यमाणरमणीयो यथा मम पद्यकादम्वर्याम्‌ 
अङ्गेऽनङ्गज्वरुतवहश्च्ुषि ध्यानमुव्रा 
कण्ठे जीवः करकिसलये दीर्थशायी कपौलः । 
अते वीणा कुचपरितिरे चन्दनः वाचि मौन 
तस्याः सर्व स्थितमिति न तु त्वा विना क्वापि चतः ॥ 
समस्तसूक्तव्यापी यथा मम शशिवंशे- 
माधुयदभवेऽपि ते सुवदने तीक्ष्णाः कटाक्षाः एर 
पर्यन्तस्थिततारका अपि नृणां रागानुबन्धोताः । 
नैवोज्खन्ति विवेकिनश्पलतामृत्सेकसवादिनी 
माश्र्य श्रवणौ स्पृशन्ति च पुनमारिं च कुर्वन्त्यमी ॥ 
सूक्तंकदेशद्ृश्यो यथा मम पद्यकादम्ब्याम्‌- 
नित्यार्चा हदयस्थितस्य भवतः प्रोत्पलैशचन्दनै- 
स््वद्रक्तिस्त्वदनुस्म॒तिश्च मनति त्वत्नाममन्त्रौ जपः । 
सवत्रिव पनानुबन्धकलना त्वद्धावना सुभ्रवः 
स्तस्या जीवविमुक्तिरेव दिवतैदेव त्वदाराधनात्‌ ॥ 
शब्दगतो यथा मम चित्रभारतनाटके- 
इतश्चच्चूतच्युतमधुचया वान्ति चतुराः 
समीराः सतोष दिशि दिशि दिशन्तो मधुलिहाम्‌ । 
निशान्ते कान्तानां स्मरसमरकलिश्रममृषो 
विरम्भन्ते जरम्भाकलितकमलामोदुहदः ॥ 
अर्थगतो यथा मम लावण्यवत्याम्‌- 
सदासक्तं शैत्य विमलजलधारापयिचित 
घनोलासः क्माभत्मृधुकटकपाती वहति यः । 
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विधत्ते शौर्यश्रीश्रवणनवनीतोत्पलसचिः 
स चित्र शत्रूणां ज्वलदनलताप भवदसिः ॥ 
शब्दार्थगतो यथा मम पद्यकादम्बर्याम्‌- 


किचित्कुशितकामकार्युकलतामैत्री विचित्रा भ्रुवो- 
नमिक्तिः स्मितकान्तिभिः कुटुमिता प्रागल्प्यगर्भा गिरः । 
रागोत्सङ्कनिषद्िभिः सरसतासवादिभिर्विभ्रमै- 
रायुष्य परम तया रतिपतेः प्राप्तं मृगाक्ष्या कयः ॥ 
अलंकारगतो यथा मम लावण्यवत्याम्‌- 
स्तनौ स्तब्धौ तीक्ष्ण नयनयुगल निम्नमुदरं 
भ्रवोर्वकरा वृत्तिविंहितमुनिमायेऽधरमणिः । 
तथासत्ने दैवादियति विषमे दुर्जनयणे 
गुणी मध्ये हारः स्पृशति तव दौलातरलताम्‌ ॥ 
रसगतो यथा मम कनकजानक्याम्‌- 
अत्रार्यः खटदूषणत्रिशिरसा' नादानुबन्धोद्यमे 
रुन्धाने भुवन त्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम्‌ । 
सस्नेहाः सरसाः सहासरभसाः सप्रभ्रमाः स्प्हाः 
सोत्साहास्त्वयि तद्बले च निदधे दोलायमाना द्रशः॥ 
प्र्यातवृत्तिगतो यथा मम शश्विंशे- 
अग्र गच्छत यच्छत स्वपतना व्यूहक्षिति रक्षत 
क्षोणीं पश्यत नश्यत द्ततरं मा मा स्थिति मुञ्चत । 
यत्नात्तिष्टत प्रष्टतस्तनुभिदामुग्रा गतिः पत्रिणा- 
मित्यासीन्जनभञ्जने रथपथे पार्थस्य प्रथ्वी श्ुतिः॥ 
इत्युक्त एष सविशेषचमत्कृतीनां 
सारः प्रकारपरभागविभाव्यमानः। 
करपूरवेध इव वाड्मधुगन्धयुक्ते- 
ैत्रासवस्य सहकाररसाधिवासः।३॥ 
इति श्रीव्यासदासापराख्यक्षेमेन्द्रकृते कविकण्टाभरणे चमत्कारकथनं 
तृतीयः सधिः। 
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21. 1. पाकविवेकः; +. शय्याविवेकः 
विश्वेश्वरः - चमत्कारचन्धिका (1५. 44.50) 


अथ पाकविवेकः। 


पाकं वाचां परीपाकमाटरास्वादमेदुरम्‌ । 
सोऽयं मृदुः खरश्चेति समासेन दिधा भवेत्‌ ॥ 
अत्र मृदुपाको यथा- 
कि कामेन किमिन्दुना सुरभिणा कि वा जयन्तेन वा 
मद्धाग्यादनपोतसिङ्गनृपते रूपं मया वीक्षितम्‌ । 
धन्यास्तत्परिचर्ययेव सुदृशो हन्तेति रोमाध्चिता 
स्विद्यद्गण्डतलं सगद्गदपदं साख्याति सख्याः पुरः॥44॥ 
अत्र द्राक्षापाक इवाक्लेशेन समास्वाददायी शब्दपरिणामो मृदुपाक 
इत्युच्यते । सोऽयं प्रायेण सहजसाहित्यरेखासमुल्लेखानां सरसकवीश्वराणामा- 
नन्दनिष्यन्दफलेषु प्रबन्धेषु दृश्यते। तथा हि कालिदासस्य "विवृण्वती 
शैलसुतापि भावमङ्गै'रित्यादि कुमारसम्भवे । तथा च श्रीहर्षदेवस्य- 
दु्रहजणे णुराओ लज्जा गुरुई अ परवसो अप्पा । 
पिअसहि विसमं पेम्म मरणं सरणं णु वरमेक्कम्‌ ॥45॥ 
तथा च ममैव- 
चिक्षेप लक्षमीर्निटले नखाग्रैः 
प्रस्वेदवार्या तपमाक्षिपन्ती । 
जुगोप देवोऽपि स रोमहर्ष 
जडाब्धि वाताहतिकतवेन ।46॥ 
इति कन्दर्पसम्भवे । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
खरपाको यथा 
कल्यणेक्षणहेलया प्रकरितस्तम्भप्रतिष्टाक्रमे 
मन्दाक्षच्छदि सुन्दरे ललितदुक्कोणक्रियातोरणे । 
भावोल्लासविलासके वरतनोरस्या मनोमण्टपे 
श्रीसिङ्गक्षितिपालमूर्तिरि (र?) यते साग्राज्यसिंहासनम्‌ ॥47॥ 
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अत्र नारिकेलपाक इव विमर्शक्लेशेन विलम्व्यास्वाददायी शब्दपरिणामः 
खरपाक इत्युच्यते । सोऽयमभ्यस्तकविभूमिकानां वक्रोक्तिवासनावासितान्तः- 
करणानां विदग्धानां व्युपत्तिमात्रफलेषु लक्ष्यते । तथा हि मुरारैः- 
तदात्वप्रोन्मीलन्प्रदिमरमणीयात्कटिनतां 
विचिन्त्य प्रत्यङ्गादिव तरुणभावेन नपितौ । 
स्तनौ सम्विभ्राणाः क्षणविनयवेयात्यमसृण- 
स्मरोन्मेषाः केषामुपरि सरसानां युवतयः।।48॥ 
तथा नैषधकारस्य- 
सर्वाणि रोमाण्यपि वालभावा- 
दरस्त्रियं वीक्षितुमुत्सुकानि । 
तस्यास्तथा कोरकिताङ्गयष्टेः 
उदुग्रीविकादानमिवान्वभूवन्‌ ॥49॥ 
तथा तस्यैव- 
साधु त्वया तर्किंतमेतदेव 
स्वेनातलं यत्किल संश्रयिष्ये । 
विनामुना स्वात्मनि तु प्रहर्तुम्‌ 
मृषा गिर त्वां नृपतौ न कर्तुम्‌ ॥50॥ 
एवमन्यत्राप्यनुसन्धेयम्‌ । 


इति पाकविवेकः 


11. शय्याविवेकः 


शय्या पदानामन्योन्यमेत्री विनिमया सहा । 
साहित्यस्य पराकाष्ठा शय्या देशविभेदतः ॥ 
लोके प्रसिद्धिमि (मः?) त्येषा प्राज्ञैश्शय्येति कीर्तिता । 
यथा- 
संरम्भादनपोतसिङ्गनृपतेधटीसमाटीकने 
निस्साणेषु धणधणधणमिति ध्वानानुसन्धायिषु । 
मोदन्ते हि रणं रणं रणमिति प्रोढास्तदीया भटाः 
भ्रान्ति यान्ति तृणं तरणं त्रणमिति प्रत्यर्थिपृथ्वीभुजः ।51॥ 
यथा (च)- 
लीलालोकनलोलुपं मृगकुलं गन्ता गुहान्तानिमा- 
स्तत्रव्यग्रसनव्रतीह भविता दीपी रुषोदीपितः। 
याता तन्मृगयारतेर्वनमिद श्रीसिङ्गभूपोरया- 
दित्याविर्भयमादिशन्त्यरिनृपास्त्रीणामनीक्षाव्रतम्‌ ॥5२॥ 


अत्र पदानां पर्ययपदसद्भावेऽपि परिवृत््यसदिष्णुत्वादन्योन्यमेत्रीरूपा 
शय्या । 


अत्र रसस्य पृथक्प्रकरणे प्रपञ्चविवक्षया व्युत्रम्य वृत्तिपाकशय्यानां स्वरूपं 
निरूपितम्‌ । 


इति शय्याविवेकः । 


1. रसभावनाविषये चर्चा 
विश्च्वरः - चमत्कारचन्दिका (४. अन्त्यभागः) 


ननु कोऽयमाकारो रसस्य येनायं भावुकमानसैरनुभूयत इति चेत्‌ 
स्वस्वानु भवैकनिवेदनीये तस्मिघ्नाकारे कथमस्मादृशां वाचौ 
व्यापरमात्मीयमापूरयेयुः। न हि क्षीरसागरमागलं पिबन्नपि तं 
माधुरीविशेषमिदन्तया निर्देष्टुं ब्रह्मापि शक्नीति। किन्तु 
विगलितवेद्यान्तरत्वमिति वचनपरिपारीं मनसि मुहुरावर्तयता 
भावनावद्धिपर्यन्तं सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 

ननु-आकाशापूपिकान्यायादसौ रस इति स्फुटम्‌ । 
अमीलितदुशां पुंसां नेयं भावकभूमिका ॥ 


मानाधीना मेयसिद्धिस्सर्वसिद्धान्तसम्मता । 
असत्यो रसवादोऽयं रसवाद इतः परम्‌ ॥ 


न प्रत्यक्षेण लक्ष्योऽयं नानुमानेन मन्यते । 
न चागमेन सुगमो नोपमानेन मानितः ॥ 


समर्थितो ना्थपित्या नाभावेन च (भावितः) । 
(न सम्भवेन) सम्भाव्यो नैतिद्येन च लिद्यते ॥ 


इति चेदुच्यते, स्वानुभूतिविलसनमेव रसस्य सद्भावे प्रमाणमिति परमं रहस्यम्‌ । 
तदेतदनुपदमेव प्रदर्शितम्‌ । अस्यापि पुनरियं वागाडम्बरविडम्बनावि- 
विधचर्चाकण्डूलधिषणाप्रकाण्डानां वादिनां मुदे विलिख्यते । 

तथा हि ननु प्रत्यक्षीभवत्नसौ निर्विकल्पकनावभासते सविकल्पकेन वा ? 
नाद्यः; वस्तुस्वरूपमात्रावभासकस्वभावत्वात्रिर्विकल्पकस्य, रसस्य भुवि 
भावादिविशेषानुसन्धानपूर्वकप्रतीतिस्वभावत्वात्‌ । निर्विकल्पकपूर्वत्वात्सवि- 
कल्पकस्येति चेच्छरूयताम्‌ । सविकल्पकेनैवेति ब्रूमः। सविकल्पकस्य निर्विक- 
ल्पकपूर्वकत्वाभिधानमविचारितरमणीयमेव, निर्विंशिष्टविषयोल्लेखिनो 
ज्ञानस्यैवासम्भवात्‌। तथा च शेषावतारविशेषस्य भगवतः पतञ्जलेरभिप्रायं 
प्रकटयता व्याहृतं हरियोगिना । 
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न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यश्शब्दानुगमादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन गृह्यते ॥ इति। 


अनुमानमपि सामान्यतो दृष्टं रसावभासकतया आत्मनि बहुमा- 
नमाकलयत्ि। अमी सामाजिका रसानुभववन्तः, ये ये 
विवक्षितचेष्टाविशिष्टास्ते ते रसानुभववन्तः। यथा तत्त्वसाक्षात्कारानुभवितारः 
तथा चेमै चेष्टाविशिष्टाः, तस्माद्रसानुभववन्त एवेति । 


न च दृष्टान्ते साधनवैकल्यमाशङ्कनौयम्‌ समाधिवेलायामानन्दे बाप्पादिव्य- 
तिकरप्रसिद्धेः। तथा महिम्नःस्तवे- 


मनः प्रत्यकूचित्ते सविधमवधायात्तमरूतः 
प्रहष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदु शः । 
यदालोक्याहादं हद इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत््वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ इति । 


आगमः पुनरनेकसिद्धान्तरहस्ये (स्य) साक्षात्कारिणां यथादृष्टवादिनां 
पुराणकवीनामलङ्कारसंहिताः। तत्र च रस एव सर्वोत्तिरतया प्रतिपाद्यते । 


गोसदृशो गवय इतिवत्‌ तत्त्वसाक्षात्कारी(र) सदृशो रस इत्युपमानमपि 
रससद्धावानुभावनात्मसत्तासाफल्यमनुसन्धत्ते । 


अथपित्तिरपि निरापत्तिक समर्थयते रससद्वावम्‌। यथा दिवा न भुञ्जानस्य 
देवदत्तस्य पीनत्वानुपपत््या कल्पिता नक्तभुक्तिः, एवं विभावानुभावादेरनुपपत्त्या 
रस इति। 


ननु रसाप्रतीतावपि स्वयमेव क्वचिदास्वाद्यतया स्वतन्त्राणां भावादीनां 
कानुपपत्तिरिति चेत्‌, कदाचित्‌ कोऽपि विभावादिषु स्वतन्त्र- 
व्यवहारोपचारमात्रेण राजपुरुषेषु राजव्यवहारवदिति। 


सम्भवस्तु वस्तुसं्या (दि) विषयतया रसमहाराजलक्ष्मीमनालक्षयन्‌ 
निजदौभग्यमाविर्भावयति । 


एतिदह्यमपि निदरशितप्रमाणसंवादि न बाह्यम्‌, नैव रसनिरूपणे बाधमा- 
लम्बते । 
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तदित्थमघिलप्रमाणसंसिद्धे रससुधानिष्प घ्य)न्दे सुमनोभिरनुभूयमाने 
योग्यानुपलब्धिलक्षणमभावप्रमाणं रसावमाननैकटुराग्रहाणां विपरीतसाक्षराणां 
मनसि वैदग्ध्याभावमेको (व) विभास्यति। तथा चोक्तमस्मदाचार्यैँ 
काशीश्वरमिश्रै रसमीमांसायाम्‌- 


रसलक्ष्मीमनाटृत्य वागाडम्बरतोर(ष ?}णम्‌ । 
पुष्डरेक्षो रसविदेषादुजीषानुभवो यथा ॥ 


प्रमाणलक्षणादिकमन्यतोऽवगन्तव्यम्‌ । 


कवयो लोकसिद्धान्ततिद्धार्थव्यवहारिणः । 
अत्रेव हि चमत्कारसाक्षात्कारिकसाक्षिणः। 


अनुक्तानामिहान्येषां लक््यलक्षणविस्तरः । 
सिङ्गभूपालरचिते रसार्णवसुधाकरे॥ 


आदिदितीययोस्साधु शीलनीया (यो) विलासयोः। 
अन्यत्र बद्धदुष्टित्वादस्माभिर्न प्रपितः॥ 


न हि सर्वत्र सर्वेषां विशेषाणां प्रदर्शनम्‌ । 
अतिविस्तरदोषेण ग्रन्थोच्छेदप्रसङ्गतः॥ 


दिड्मात्रमेव शास्त्रेषु धीमतामुपदिश्यते । 
स्वयमेवावभासन्ते विशेषाः परिशीलनात्‌ ॥ 


इति सकलमपि कल्याणम्‌ । 


11 
रसभावादिविचारे पर्ष्कितरिः 


22. रसास्वादः 
अभिनवगुप्तः - अभिनवभारती (1. रससूत्रव्याख्या) 


तस्मात्स्थायिरूपचित्तवृतिसूत्रस्यूता एवामी व्यभिचारिणः स्वात्मा- 
नमुदयास्तमयवैचिव्यशतसहस्रधर्माणं प्रतिलभमाना रक्तनीलादिसूत्रस्यूतविरल- 
भावो (गो) पलम्भनसम्भावितभङ्गीसहस्रगर्भस्फटिककाचभ्र (भ्रा) मकपद्यरागम- 
रकतमहानीलादिमयगोलकवत्तस्मिन्‌ सूत्रे स्वसंस्कारवैचिव्रयमनिवेशयन्तोऽपि 
तत्सूव्रकृतमुपकरासन्दर्भं॒विभ्रतः स्वयं च विचिव्रार्थस्थायिसूव्रं च 
विचित्रयन्तोऽन्तरान्तरा शुद्धमपि स्थायिसूत्रं प्रतिभासावकाशमुपनयन्तोऽपि 
पूर्वापरव्यभिचारिरतच्छायाशबलिमानमवश्यमानयन्तः प्रतिभासन्त इति 
व्यभिचारिण उच्यन्ते । 


तथा हि-ग्लानोऽयमिल्युक्तं कुत इति हेतुप्रश्नेन स्थायी तस्य सूच्यते। न 
तु राम उत्साहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहुः । अत एव विभावास्तत्रोदुबोधकाः 
सन्तः स्वरूपोपरञ्जकत्वं विदधाना रत्युत्साहादेरुचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति। 
न तु तदभावे सर्वथैव ते निरुपाख्याः। वासनात्मना सर्वजन्तूनां 
तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌। व्यभिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति। 
वितनिष्यते चैतद्यथायोगं व्याख्यावसरे । एवमप्रधानत्वनिरासः 
स्थायिनिरूपणायां “स्थायिभावनान्‌ रसत्वम्‌ (ना. शा. अ.6) इत्यनया 
सामान्यलक्षणशेषभूतया विशेषलक्षणनिष्ठया च कृतः। 


तत्रानु भावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक्स्थायिनि नियमो नास्ति । 
बाष्पादेरानन्दाक्षिरोगादिजत्वदर्शनात्‌ । व्यापघ्रादेश्च करोधभयादिहेतुत्वात्‌। भ्र 
(श्र) मचिन्तादेरुत्साहभयाद्यनेकसहचरत्वालोकन व्यभिचारिणी । तथा 
हि-बन्धुविनाशो यत्र॒ विभावः परिदेविताश्रुपातादिस्त्वनुभावः चिन्ता- 
दैन्यादिरव्यभिचारी सोऽवश्यं शोक एवे (व वै) त्येवं संशयोदये शङ्कात्मक- 
विघ्नशमनाय संयोग उपात्तः। 


तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्कदर्शने स्थाय्यात्मपरचित्त- 


वृत्त्यनुमानाभ्यासपाटवादधुना तैरेवो द्यानकराक्षवीक्षादिभिर्लौकिकीं 
कारणत्वादिभुवमतिक्रानतैर्विभावनानुभावनासमुपरञ्जकलत्वमात्रप्राणैः, अत 


# 
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एवालौकिकविभावादिव्यपदेशभाग्भिः प्राच्यकारणदिरूपसंस्कारोप- 


0) 


जीवनद्यापनाय विभावादिमधेयव्यपदेश्यैभवाध्यायेऽपि वक्ष्यमाणस्वरूप- 


भेदैर्गुणप्रधानतापययिण सामाजिकधियि सम्यग्योगं सम्बन्धमैकाग्रचं 
वाऽऽसादितवद्धिरलौककिनिर्विष्नसंवेदनात्मकचर्वणागोचरतां नीतोऽर्थश्चर्य- 


माणतैकसारो न तु सिद्धस्वभावः तात्कालिक एव न तु 


नच 


धी 


चर्वणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविल (विल) क्षण एव रसः। ननु (न तु) यथा | 
शङ्व्ुकादिभिरभ्यधीयत, ““स्थाय्येव विभावादिप्रत्याय्यो रस्यमानत्वाद्रसर 
उच्यते" इति। एवं हि लौकिकोऽपि किं न रसः। असतोऽपि हि यत्र ` 


रसनीयता स्यात्तत्र वस्तुसत: कथं न भविष्यति । तेन स्थायिप्रतीतिरनुमितिरूपा 
प्राच्या (प्या)। न रसः। अत एव सूत्रे स्थायिग्रहणं न कृतम्‌ । तत्प्रत्युत ¦ 


शल्यभूतं स्यात्‌ । केवलमौचित्यादेवमुच्यते स्थायी रसीभूत इति। ओचित्यं तु 
तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चर्वणोपयोगितया 
विभावादित्वावलम्बनात्‌ । 

तथा (दा)हि लौकिकचित्तवृत्यनुमाने का रसता । तेनालौकिकचमत्कारात्मा 
रसास्वादः स्मृत्यनुमानलौकिक संवेदनविलक्षण एव । 


तथाहि-लोकिकेनानुमानेन संस्कृतः प्रमदादिना (दि न) ताटस्थ्येन 
प्रतिपद्यते। अपि तु हदयसंवादात्मकसहदयत्ववलात्पूर्णी भविष्यद्र- 
सास्वादाङ्कुरीभावेनानु मानस्मृत्यादिसो पानमारुद्येव तन्मयीभावोचित्त ` 
चर्वणाप्राणतया । न च सा चर्वणा प्राड्मानान्तरात्‌ येनाधुना स्मृतिः स्यात्‌ 
न चात्र लोकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणव्यापारः। किन्त्वलौकिकविभावादि, 
संयो गबलो पनतैवेयं चर्वणा। सा च प्रत्यक्षानुमानागमोपमा, 
नादिलौकिकप्रमाणजनितरत्याद्यववोधतः तथा योगिप्रत्यक्षजनिततरस्थपर ` 
संवित्तिज्ञानात्सकलवैषयिकोपरागशून्यशुद्धपरयोगिगतस्वात्मानन्दैकघनान्‌ ' 
भवाच्च विशिष्यते । एतेषां यथायोगमर्जनादिविष्नान्तरोदयात्तारस्थ्येऽस्पटलव ! 
विषयावेश वैवश्यकृतसौन्दर्यविरहात्‌। अत्र तु स्वात्मैकगतत्वनियमासंभवाः 
(न विषयावेशवैवश्यम्‌) स्वानुप्रवे शात्परगतत्वनियमाभावात्‌ ( 
तारस्थ्यास्फरटत्व) तद्विभावादिसाधारण्यवशसंप्रवुद्धोचितनिजरत्यादिवासन 
वेशवशाच्च न विप्रान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम बहुशः । अत एव विभावादः ¦ 
न निष्पत्तिहेतवो रसस्य । तद्वोधापगमेऽपि रससंभवप्रसङ्गात्‌। नां 


। 
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ज्ञप्तिहेतवः येन प्रमाणमध्ये पतेयुः। सिद्धस्य कस्यचित्परमेयभूतस्य 
रसस्याभावात्‌। किं तर््येतद्धि विभावादय इति। अलौकिक एवायं 
चर्वणोपयोगी विभावदिव्यवहारः। क्वान्यत्रेत्थं दृष्टमिति चेद्रूषणमेतद- 
स्माकमलौकिकलत्वसिद्धौ । पानकरसास्वादोऽपि किं गुडमरीचादिषु दृष्ट इति 
समानमेतत्‌ । 


नन्वेवं रसोऽग्रमेयः स्यादेवम्‌ । युक्तं भवितुमर्हति । रस्यतैकप्राणो ह्यसौ न 
प्रमेयादिस्वभावः। तर्हिं सूत्रे निष्पत्तिरिति कथम्‌ । नेयं रसस्य । अपि तु 
तद्विषयरसनायाः। तत्रिष्पत््या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य 
निष्पत्तिरुच्यते न कश्चिदत्र दोषः। सा च रसना न प्रमाणव्यापारो न 
कारकव्यापारः । स्वयं तु नाप्रामाणिकः। स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च 
बोधरूपैव । किन्तु बोधान्तरेभ्यौ लौकिकेभ्यो विलक्षणैव । उपायानां 
विभावादीनां लौकिकवैलक्षण्यात्‌। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना यतो 
निष्पद्यतेऽतस्तथाविधरसनागो चरो लोको त्तरोऽर्थो रस इति तात्पर्य 
सूत्रस्य । 


अयमत्र संक्षेपः । मुकुरप्रतिशीर्षकादिना तावत्ररबुद्धिराच्छाद्यते । गाय्प्राक्त- 
नसंवित्संस्काराच्च काव्यवलानीयमानापि न त्र रामधीर्विश्राम्यति। अत 
एवो भयदे शकालत्यागः। रोमान्नादयश्च भूयसा रतिप्रतीतिकारितया 
दृष्टास्तव्रापि लौकिका (त्रावलोकिता) देशकालनियमेन तत्र रतिं गमयन्ति । 
यस्यां स्वात्माऽपि तदासनावत्त्वादनुप्रविष्टः। अत एव न तटस्थतया 
रत्यवगमः। न च नियतकारणतया । येनार्जनाभिषङ्गादिसम्भावना। न च 
नियतपरात्मैकगततया । येन दुःखदेषाच्ुदयः। तेन साधारणीभूता सन्ता- 
नवृत्तेरेकस्या एव वा संविदो गोचरभूता रतिः शृङ्गारः । साधारणी (भावना च) 
विभावादिभिरिति। त्र विभावप्राधान्यस्य धामणिमया प्राधान्येन 
साधारणीभावो यथा-) 
केलीकन्दलितस्य विभ्रममधो (:) धरय वपुस्ते दृशो 
भङ्गी भहुरकामकार्मुकमिदं भ्ूर्नर्मकर्मक्रमः। 
आपाते (प्रातो)ऽपि विकारकारणमहो वक्तराम्बुरनामीस 
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अत्र च विभावकृतं तत्सौन्दर्यं प्राधान्येन भाति। तदनुगत्त्वे 
कंलीविभ्रमभङ्करनर्मवचोमहिम्ना चानुभाववर्गो भङ्गीक्रमविकारादिशब्दवलाते 
व्यभिचारिवर्गः प्रतिभातीत्यत एव नास्पुुटत्वाशङ्काऽत्र सत्यास्वादमयै शृ 
विधेया । 

अनुभावप्राधान्यं यथा शुद्धसारस्वतप्रवाहपवित्रसकलवाङ्मयमहार्णवपू 
भावसंपादनात्‌ दिजराजस्येन्दुराजस्य- 

यदिश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी लोचने 
यटूगव्राणि ददरिति प्रतिदिनं लूनाव्निनीनालवत्‌ । 
दर्वाकाण्डविडम्बकश्च निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
कृष्णे यूनि सयोवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थितिः॥ इति । 

अत्र विश्रम्येति बहुश इति प्रतिदिनमिति च पदसमर्पितो व्यभिचारिणः 
कृष्ण ॒इत्यादिपदार्पितश्च विभावो गुणत्वेन प्रतिभासते । विश्रान्तिलक्ष 
स्तम्भविलोकनवैचिव्यगाव्रतानवतारतम्यपुलकवैवर्ण्यप्रभृतिस्त्वनु भावसच्चः 
प्रधानतया। व्यभिचारिणां तु प्राधान्यं तद्विभावानुभावप्राधान्यकृतं 
तत्राद्यम्‌ । यथा महाकवेः कालिदासस्य (कलशकस्य)- 

आत्तमात्तमधिकान्तमी (मु) क्षितुं कातरा शफरशङ्किनी जहौ । 
अञ्जलौ जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरलाज्छितम्‌॥ 

इत्यत्र सुकुमारप्रमदाजनभूषणभूतस्य व्यभिचारिवर्गस्य वितर्कघ्रासशद 
प्राधान्यं तद्विभावानां प्राधान्यादि (त्‌) सौन्दर्यातिशयकृतं 
आत्तमित्याद्यर्पितानुभाववर्गस्तु तदनुयायी । 


23. रसिकस्य चेतसः संभेदाः 
धनञ्जयः - दशरूपकम्‌ (1४. 43-44) 


कथं च काव्यात्स्वादोद्धूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पाद्यते- 


स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्धवः। 
विकाशविस्तरक्षोभविक्षेपैः स चतुर्विधः।43॥ 


शृङ्गारवीरवीभत्सरोद्रेषु मनसः ऋरमात्‌। 
हास्याद्धुतभयोत्कर्षकरुणानां त एव हि ॥44॥ 


अतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम्‌। 


काव्यार्थेन विभावादि संसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः संभेदेऽन्योन्यसं- 
चलने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्धूतिः स्वादः । तस्य च 
सामान्यात्मकत्वेऽपि प्रतिनियतविभावादिकारणजन्यत्वेन संभेदेन चतुर्धा 
चित्तभूमयो भवन्ति। तद्यथा-शृङ्गारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः, 
रौद्रे विक्षेप इति। तदन्येषां चतुर्णा हास्याद्रूतभयानककरुणानां स्वसामग्री- 
लब्धपरिपोषाणं त एव चत्वारो विकासाद्याश्चेतसः संभेदाः। अत एव- 
शृङ्गाराद्धि भवेद्धास्यो चैद्राच्च करुणो रसः । 
वीराच्चैवाद्वतोत्पततिर्बीभत्साच्च भयानकः॥ 


इति । हेतुहेतुमद्भाव एव संभेदापेक्षया दर्शितो न कार्यकारणभावाभिप्रायेण 
तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 


शृङ्ारानुकृरतिर्या तु स हास्य इति कीर्तितः । 


इत्यादिना विकासादिसंभेदैकत्वस्यैव स्पफुटीकरणादवधारणमप्यत एवाष्टाविति 
संभेदानां भावात्‌ । ननु च युक्तं शृङ्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकंषु 
वाक्यार्थसंभेदादानन्दोद्धव इति। करुणादौ तु दुःखात्मकत्वे कथमिवासौ 
प्रादुष्यात्‌ । तथाहि । तत्र करुणात्मककाव्यश्रवणादूदुःखाविभवोऽश्रुपातादयश्च 
रसिकानामपि प्रादुर्भवन्ति । न चैतदानन्दात्मकत्वे सति युज्यते । सत्यमेतत्‌ । 
किंतु तादृश एवासावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु संभोगावस्थायां 
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कुटडमिते स्त्रीणामन्यश्च लौकिकात्करुणात्काव्यकरुणः। तथाद्यव्रोत्तरोत्तरा ¦ 
रसिकानां प्रवृत्तयः। यदि वा लौकिककरुणवटुःखात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न | | 
कश्चित्तत्र प्रवर्तेत । ततः कारुण्यैकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एव 
भवेदश्रुपातादयश्चेति वृत्तवर्णनाकर्णनेन विनिपातितेषु लौकिकवै- 
क्लव्यदर्शनादिवस्परक्षकाणं प्रादुर्भवन्तो न विरुध्यन्ते । तस्माद्रसान्त- 
रवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । 


24. रसनिष्पत्तिविषये विवरणभेदाः, रसभावाश्च 
मम्मटः - काव्यप्रकाशः (1४. 24-36) 


यद्यपि शब्दार्थयोर्निणेये कृते दोषगुणालंकाराणां स्वरूपमभिधानीयं तथापि 
धर्मिणि प्रदश्ति धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदान्‌ आह- 


अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेदुध्वनौ । 
अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥१५॥ 
लक्षणामूलगृूटव्यङ्गयप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्यं यत्र स ध्वनौ 
इत्यनुवादात्‌ ध्वनिरिति ज्ञेयः। तत्र च वाच्यं क्वचिदनुपयुज्यमानत्वादर्थान्तरे 
परिणमितम्‌ । यथा 
त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्टति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥23॥ 
अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति । 
क्वचिदनुपपद्यमानतया अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ । यथा- 
उपकृत बह तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदशमेव सदा सले सुखितमास्स्व ततः शरदा शतम्‌ ॥2५॥ 
एतद्‌ अपकारिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिदक्ति॥ 
विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः। 
अन्यपरं व्यङ्गयनिष्टम्‌ ॥ एष च 
कोऽप्यलक्षयक्रमव्यङ्गयो लक्ष्यव्यङ्गयक्रमः परः॥१5॥ 
अलक्ष्येति । न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः। अपि तु रसस्तैः 
इत्यस्ति क्रमः। स तु लाधवात्र लक्ष्यते॥ 
अत्र 
रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः। 
भिन्नो रसाद्यलकारादलंकार्यतया स्थितः।९6॥ 
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आदिग्रहणाद्वावोदयभावसंधिभावशबलत्वानि । प्रधानतया यत्र स्थितो 
रसादिस्तत्रालंकार्यः यथोदाहरिष्यते। अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो 
रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्गये रसवत्परयऊर्जस्विसमाहितादयोऽलंकाराः। ते च 
गुणीभूतव्यङ्गयाभिधाने उदाहरिष्यन्ते ॥ 


तत्र रसस्वरूपमाह-- 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नास्यकाव्ययोः।27॥ 


विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥8॥ 


उक्तं हि भरतेन “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इति । 

एतद्िवृण्वते -“'विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोदहीपनकारणैः रत्यादिको 
भावो जनितः अनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः कृतः 
व्यभिचारिभिर्नर्विदादिभिः सहकारिभिरुपचितो मुद्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये 
तद्रूपतासंधानात्र्तकेऽपि प्रतीयमानो एसः'" इति भड्लोल्नयप्रभृतयः। 

राम एवायम्‌ अयमेव राम इति “न रामोऽयम्‌" इत्यौत्तरकालिके बाधे 
रामोऽयमिति रामः स्यादा न वायमिति रामसदृशोऽयमिति च 
सम्यड्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन 
रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे 


सेय ममा्केषु सुधारसच्छटा सुपूरकर्यूरशलाकिका दशोः । 
मनोरथश्री्मनसः शरीरिणी प्राणेक्षरी लोचनगोचरं गता॥२5॥ 


दैवादहमदय तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम्‌॥26॥ 


इत्यादिकाव्यानुसंधानबलाच्छिक्षाभ्यासनिर्वर्तितस्वकार्यप्रकटनेन च नटेनैव 
प्रकाशितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथानभिमन्यमानैर्विभा- 
वादिशब्दव्यपदेश्यैः “संयोगात्‌ गम्यगमकभावरूपात्‌ अनुमीयमानोऽपि 
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वस्तुसौन्दर्यबलाद्रसनीयत्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो 
रत्यादिभविस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति 
श्रीशङ्कुकः। 

न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते अपि तु 
काव्ये नास्ये चाभिधातो दितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना भाव- 
कत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमय- 
संविदिश्रान्तिसतत्त्वेन भोगेन भुज्यते इति भटनायकः। 


लोके प्रमदाभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नास्ये च तैरेव 
कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवत्वादलौकिकविभावादिशब्द- 
व्यवहार्यैमिवैते शत्रोरेवैते तटस्थस्यैवैते न ममैवैते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्यैवैते 
इति संबन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतै- 
रभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्र- 
मातृगतवेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ तत्कालविगलितपरिमित- 
प्रमातृभाववशो न्मिषितवेद्यान्तरसंपकशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा 
सकलसहदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभित्रोऽपि 
गोचरीकृतश्चर्व्यमाणतैकप्राणो विभावादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन 
चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सवद्गीणमिवालिङ्गन्‌ अन्यत्‌ 
सर्वमिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कारकारी 
शृङ्गारादिको रसः। स च न कार्यः । विभावादिविनाशेऽपि तस्य संभवप्रसङ्गात्‌। 
नापि ज्ञाप्यः सिद्धस्य तस्यासंभवात्‌। अपि तु विभावादिभिर्व्यज्ञितश्चर्वणीयः। 
कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्‌ क्व दृष्टमिति चेत्‌, न क्वचिट्ृष्टमित्य- 
लौकिकसिद्धर्भूषणमेतत्न दूषणम्‌ । चर्वणानिष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिरुपचरितेति 
कार्योऽप्युच्यताम्‌ । लौकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणताटस्थ्यावबो धशालिमित- 
यो गिज्ञानवे द्यान्तरसं स्पर्श रहितस्वात्ममात्रपर्य वसितपरिमिते तरयो गि- 
संवेदनविलक्षणलोको त्तरस्वसंवेदनगो चर इति प्रत्ये योऽप्यभिधीयताम्‌ । 
तद्ग्राहकं च न निर्विकल्पकं विभावादिपरामर्शप्रधानत्वात्‌ नापि सविकल्पकं 
चर्व्यमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌। उभयाभावस्वरूपस्य 
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चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववल्लोकोत्तरतामेव गमयति न तु विरोधमिति 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः॥ 
व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरैद्राणाम्‌ अश्रुपातादयोऽनुभावाः 
शृङ्गारस्येव करुणभयानकयोः चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव 
वीरकरुणभयानकानामिति पृथगनैकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः । 
वियदलिमलिनाम्बुगभमिवः मधुकरकोकिलकूजितैर्दिशा श्रीः । 
धरणिरभिनवाङ्कुराद्ृटङ्का श्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे॥27॥ 
इत्यादौ 
पसिदितमरणालीम्लानमङ्ग प्रवर्ति; । 
कथमपि पररिवारपरार्धनाभिः क्रियासु । 
कलयति च हिमाशोर्निष्कलद्कस्य लक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः॥28॥ 
इत्यादौ 
द्‌रादुत्युकमागते विवलितं तभापिणि स्फातिं 
सम्लिष्यत्यरुण गृहीतवसने किचाञ्चितश्रूलतम्‌ । 
मानिन्याश्रणानतिव्यतिकरे बाप्पाम्बुपूर्णेक्षणः 
चध्वुजातिमहो प्रपञचतुरं जातागति प्रेयसि ॥२9॥ 
इत्यादौ च 
यद्यपि विभावानामनुभावानामौत्सुक्यव्रीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां च 
व्यभिचारिणां कंवलानामत्र स्थितिः, तथ्याप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्यतमदया- 
्षेपकत्वे सति नानैकान्तिकलत्वमिति ॥ 


तदिशेषानाह- 


शृङ्गारहास्यकरूणरोद्रवीरभयानकाः। 
वीभत्साद्ुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाटये रसाः स्मृताः॥२॥ 


क न त ऋक क ^ 
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तत्र॒ शृङ्गारस्य दौ भेदौ। संभोगो विप्रलम्भश्च। तत्राद्यः परस्परा- 
वलोकनालिङ्गनाधरपानपरिचुम्बनाद्यन्तत्वादपरिच्छेद्य एक एव गण्यते । 
यथा 


शून्य वासगरह विलोक्य शयनादुत्थाय किविच्छनै- 
निदाव्याजमुपायतस्य दुचिरः निर्वर्ण्य पत्युमुखम्‌ । 
विस्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लन्जानग्रयुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुग्विता ॥८॥ 
तथा- 


त्व मुग्धाक्षि विनैव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणी 
लकष्मीमित्यभिधायिि प्रियतमे तदीरिकासस्परशि । 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रीत्सवानन्दितो 
नियतिः शनकैरलीकक्चनोपन्यासमालीजनः॥81॥ 
अपरस्तु -जभिलाषविरहेष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चविधः 
क्रमेणोदाहरणम्‌- 
प्रमादाः प्रणयस्परशः पररिवियादुङ्गादरागोदया- 
स्तास्ता मृग्धदरशो निसर्यमधुराक्षेष्टा भवेयुमयि । 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्याएारसेधी क्षणा- 
दाशसापक्किल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः:॥32॥ 


अन्यत्र त्रनतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादक्‌ सुहृद्‌ 
यो मा नेच्छति नागतश्च हहहा कोय विधेः प्रक्रमः । 
इत्यल्पतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 
बाला वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रा निशि ॥%8॥ 
एषा विरहोत्कण्ठिता ।- 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेश विना 

नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तितसूवनम्‌ । 
स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला 

बाला कव्लमेव रोदिति लुटलोलालकेरद्रुभिः ॥3५॥ 
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प्रस्थानं वलयैः कृतः प्रियसलैरत्ैरजसर गतं 
धृत्या न क्षणमातितः व्यवसित चित्तेन गन्तु पुरः । 
यातु निधितचेतति प्रियतमे सर्वे सम प्रस्थिता 
गन्तव्य सति जीवित प्रियवुहत्सार्थः किमु त्यज्यते ॥35॥ 
त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतित यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
असैस्तावन्मुहुरुपवितै्रष्टिरालुप्यते मे 
करूरस्तस्मित्रपि न सहते संगमः नौ कृतान्तः ॥56॥ 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌- 
आकुञ्च्य पाणिमश्चुचि मम मूर्ध्नि वेश्या 
मन्ताम्भसा प्रतिपदः पृषतैः पवित्रे । 
तारस्वनं प्रथितधृत्कमदात्महारं 
हाहा हतोऽहमिति सेदिति विष्णुशर्मा ॥37॥ 
हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिद हा देवताः क्वाशिषः 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिर्हुतवहस्तेऽङ्गेषु दग्धे दशौ । 
इत्थ षर्यरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर- 
धित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥%8॥ 
कृतमनुमतं द्रष्ट वा वैरिद गुरुपातकं 
मूनुजपशुभिर्निमियदिभवद्विरुदायुधैः । 
नरकरिपुणा सार्ध तेषा सभीमकिरीटिना- 
मयमटवरड्मेदोमासेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥१9॥ 
द्राः सत्रासमेतं विनहत हरयः धुण्णशक्रेभकुम्भा 
युष्महेहेषु लज्जा दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्र त्वमति न हि रुषा नन्वह' मेघनादः 
किचिद्‌ष्रभङ्गलीलानियमितजलधिं यममन्वेष्वयामि ॥५0॥ 
गरीवाभङ्गाभिराम मूहरनुपतति स्यन्दने वद्धदरष्टः 
फ्ाधेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
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दर्मैरधिलीढैः श्रमविव्रतमुखभ्रशिभिः कीर्णवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लृतत्वादवियति बहुतर स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥५1॥ 

उत्कृत्योकृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रधूत्सेधभूयाति मासाः 
न्यसर्फिक्प्रष्टपिण्ड्यादयवयवुलमान्यग्रएूतीनि जग्ध्वा । 

आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकरितदशनः प्रेतरङ्कः कर्भा- 
दद्स्थादस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥५२॥ 


चित्रं महानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषाभिनवैव भद्विः । 
लोकोत्तर धैर्यमहो प्रभावः काप्याकृतिनूतन एष सर्गः॥५॥ 


एषां स्थायिभावानाह- 


रतिहसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः।50॥ 
स्पष्टम्‌॥ 
व्यभिचारिणो ब्रूते- 
निर्वेदग्लानिशङ्ाख्यास्तथासूयामदश्रमाः । 
आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥31॥ 
व्रीडा चपलता हर्षं आवेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥३२॥ 


सुप्तं प्रवोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥33॥ 


त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः।।34॥ 


निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथममनुपादेयऽ्त्वेप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताभिधानार्थम्‌ । तेन 


निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः 
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यथा 


अहौ का हारे वा कुठुमशयने वा दृषदि वा 
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा युहदि वा। 
व्रणे वास्तरैणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः 
क्वचित्युण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥५५॥ 


रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञितः।।35॥ 
भावः प्रोक्तः 
आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया । कान्ताविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः। 
उदाहरणम्‌ 
कण्टकोणविगिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम्‌ । 
अप्युफतममत भवद्वपर्मेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥45॥ 
हरत्य सप्रति देवुरेष्यतः शुभस्य एूवाविरितिः कृत शुभैः । 
शरीरभाजां भवदीयदर्शन व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥५6॥ 
एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ । 
अञ्जितव्यभिचारी यथा 


जाने कोपपराङ्मुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दष्टा मया 
मा मा सस्यृश पाणिनेति रृदती गन्तु श्रवरत्ता परः । 
नो यावत्परििभ्य चाटृशत्कं राश्वासयामि प्रिया 
भ्रातस्तावदह शटेन विधिना निद्राददिीकृतः॥47॥ 
अत्र विधिं प्रत्यसूया । 
तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः। 


तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च | 
तत्र रसाभासो यथा 


स्तुमः क कामाक्षि क्षणमपि विना य न रमते 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे य मृगयसे / 


भका छक" क र का कषक कक ` 
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सुलग्ने को जातः शशिमुवि यमालिङ्गति बलात्‌ 
तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायति तु यम्‌ ॥५8॥ 
अत्रानैककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुम इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं 
व्यनक्ति । 
भावाभासो यथा 
रकाचुधाकरमुखी तरलायताक्षी 
ता स्मैरयौवनतरद्गितविभ्रमाद्गी । 
तत्‌ किं करोमि विदधे कथमत्र मैत्रीं 
तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः॥49॥ 
अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता । एवमन्येऽप्युदाहार्याः॥ 
भावस्य शान्तिरुदयः संधिः शवलता तथा ॥36॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
तस्याः सान््रविलेपनस्तनतयय्रश्लेपगुद्राद्धित 
कि वक्षक्षरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्तं क्व तदित्युदीर्य सहसा तत्‌ सपमा मया 
साश्लिष्टा रभसेन तत्युखवशात्तन्व्या च तदिस्मृतम्‌ ॥50॥ 
अत्र कोपस्य 
एकस्मिज्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मृगधया 
सद्यो मानपयिरहग्लपितिया चाटूनि कुर्वत्रपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तरष्णी स्थितस्तत्छणं 
मा भ्रत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितप्रीव पुनवीक्षितः॥51॥ 
अग्रौत्सुक्यस्य 
उल्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः 
सत्सगप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मा कर्षतः । 
वैदेहीपरिम्भ एष च मृहुश्ैतन्यमामीलयन्‌ 
आनन्दी हरिविन्दनेन्दुशिशिरसिग्धो रुणद्धचन्यतः॥52॥ 
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अत्रावेगहर्पयोः 
क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः क्व च कुलः भूयोऽपि दश्यत सा 
दोषाणा प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त मुखम्‌ । 
किः वश्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः छलु युवा धन्योऽधरं एस्यति ॥४॥ 
अत्र वितकौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादन्यधृतिचिन्तानां शवलता । 


25. रसानां सुखटुःखात्मकलत्वम्‌ 
रामचन््रगुणचन्द्रौ -नास्यदर्प्णम्‌ (ा.7) 


अथ ^रस-भावाभिनयगाः' इत्यतो वृत्तिलक्षणात्‌ प्रथमं रसानाचष्टे-- 


स्थायी भावः च्रितोत्कर्षो, विभाव-व्यभिचारिभिः। 
स्पष्टानुभावनिश्चेयः, सुख-दुःखात्मको रसः॥7॥ 


प्रतिक्षणमुदय-व्ययधर्मकेषु बहुष्वपि व्यभिचारिष्वनुयायितयाऽवश्यं 
तिष्ठतीति स्थायी। यद्वा तद्भाव-एव भावात्‌, अभावे वा भावाद्‌ 
रत्यादिर्व्यभिचारिणं ग्लान्यादिकं प्रत्यवश्यं स्थायी । उपचयं प्राप्य रसरूपेण 
रत्यादिर्भवतीति भावः । विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोदीपनख्पैवदर्तुभिः 
सत एवाविभविाद्‌, व्यभिचारिभिग्लान्यादिभी रसिकमनः - शरीरवर्तिभिः 
परिपोषणाच्च श्रितोत्कर्षः । स्वीकृतसाक्षात्कारित्वानुभूयमानावस्थो यथासम्भवं 
सुखं-दुःख-स्वभावो रस्यते आस्वाद्यत इति रसः। तत्रेष्टविभावादिप्रथि- 
तस्वरूपसम्पत्तयः शृङ्गार-हास्य-वीराद्भुत-शान्ताः पञ्च सुखात्मानोऽपरे 
पुनरनिष्टविभावद्युपनीतात्मानः करुण-रौ द्र-वीभत्स-भयानकाश्चत्वारो 
दुःखात्मानः। यत्‌ पुनः सर्वरसानां सुखात्मकत्वमुच्यते, तत्‌ प्रतीतवाधितम्‌ 
आस्तां नाम मुद्यविभावोपचितः काव्याभिनयोपनीतविभावोपचितोऽपि 
भयानको बीभत्सः करुणो रौदो वा रसास्वादवतामनाद्येयां कामपि 
क्लेशदशासुपनयति। अत एव भयानकादिभिरुद्धिजते समाजः। न नाम 
सुखास्वादादुदेगो घटते । यत्‌ पुनरेभिरपि चमत्कारो दृश्यते, स रसास्वादविरामे 
सति यथावस्थितवस्तुप्रदर्शकेन कवि-नट-शक्ति-कौशलेन । विस्मयन्ते हि 
शिरश्छेदकारिणाऽपि प्रहारकुशलेन वैरिणा शौण्डीरमानिनः। अनेनैव च 
सवङ्गाह्मदकेन कवि-नट-शक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रलब्धाः परमानन्दरूपतां 
दुःखात्मकेष्वपि करुणादिषु सुमेधसः प्रतिजानते । एतदास्वादलौल्येन प्रेक्षका 
अपि एतेषु प्रवर्तन्ते । कवयस्तु सुख-दुःखात्मकसंसारानुरूप्येण रामादिचरितं 
निबध्नन्तः सुख-दुखात्मकरसानुविद्धमेव ग्र्नन्ति। पानकमाधुर्यमिव च 
तीक्ष्णास्वादेन दुःखास्वादेन सुतरां सुखानि स्वदन्ते इति। अपि च सीताया 
हरणम्‌, द्रौपद्याः कचाम्बराकर्षणम्‌, हरिश्न्द्रस्य चाण्डालदास्यम्‌, रोहिताश्वस्य 
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मरणम्‌, लक्ष्मणस्य शक्तिभेदनम्‌, मालत्या व्यापादनारम्भणमित्या्भिनीयमानं 
पश्यतां सहदयानां को नाम सुखास्वादः ? तथाऽनुकार्यगताश्च करुणादयः 
परिदेवितानुकार्यत्वात्‌ तावद्‌ दुःखात्मका एव । यदि चानुकरणे सुखात्मान 
स्युर्न सम्यगनुकरणं स्यात्‌, विपरीतत्वेन भासनादिति। 
योऽपीष्टादिविनाशदुःखवतां करुणे वर्ण्यमानेऽभिनीयमाने वा ॒सुखास्वादः+ 
सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुःखी हि दुःखितवार्तया सुखमभिमन्यते, 
प्रमोदवार्तया तु ताम्यतीति करुणादयो दुःखात्मान एवेति । विप्रलम्भशृङ्गारस्तु 
दाहादिकार्यत्वाद्‌ दुःखरूपोऽपि सम्भोगसम्भावनागर्भत्वात्‌ सुखात्मकः । रसश्च 
मुख्यलोकगतः, प्रेक्षकगतः, काव्यस्य श्रोत्रनुसन्धायकदयगतो वेति। 
'स्पष्टा-' इति स्पष्टाः सम्यग्‌ निर्णीताः। असन्दिग्धं हि लिङ्गं भवति। 
अनुभावयन्ति परस्थानपि रसानवबोधयन्तीत्यनुभावाः स्तम्भ-स्वेदाश्रु- रोमाञ्चं 
भ्रकषेपादयस्तैर्यथासम्भवं सत्तया निश्चेयः । इह तावत्‌ सर्वलोकसिद्धा परस्थस्य 
रसस्य प्रतिपत्तिः। सा च न प्रत्यक्षा चेतोधर्माणामतीन्दरियत्वात्‌, तस्मात्‌ 
परोक्षेव । परोक्षा च प्रतिपत्तिरविनाभूताद्‌ वस्त्वन्तरात्‌ । अत्र च रसे अन्यस्य 
वस्त्वन्तरस्यासम्भवात्‌ कार्यमेवाविनाकृतं परगतविभावाद्यनुक्रियायां च॑ 
पररञ्जनार्थ प्रवृत्तस्य नटस्य रसाभावेऽपि स्तम्भ-स्वेदादयो भवन्तीति । नैषां 
रसनान्तरीयकत्वमाशङ्नीयम्‌ । तेषां परगतरसजनकत्वेनाकार्यत्वात्‌, नटगतत 
हि स्तम्भादयः प्रक्षकगतरसानां कारणम्‌, प्रेक्षकगतास्तु कार्याणि । परोक्षं चां 
बुभत्सुना परोक्षर्थनान्तरीयके लिङ्गस्वरूपे निपुणेन प्रतिपत्रा भाव्यम्‌ । नटेऽपि 
च रसं गमयन्त्येव यदा रसकार्या भवन्ति, न च नटस्य रसो न भवतीत्येकान्तः ` 
पण्यलियो हि धनलोभेन पररत्यर्थं रतादि विपञ्चयन्त्यः कदाचित्‌ स्वयमपि 
परां रतिमनुभवन्ति। गायनाश्च परं रञ्जयन्तः कदाचित्‌ स्वयमपि रज्यन्ते ` 
एवं नटोऽपि रामादिगतं विप्रलम्भाद्यनुकूर्वाणः कदाचित्‌ स्वयम 
तन्मयीभावमुपयात्येवेति । तद्गता अपि रोमाञ्चादयस्तत्र रसं गमयेयुरेव । आ 
एव शस्पष्टानुभाव-' इत्युक्तम्‌ । रोमाञ्चादयश्च ये खी-पुंस-काव्यस्थास्ते परे 
रसजनकत्वात्‌ विभावमध्यवर्तिनः। प्रक्षक श्रो्नुसन्धाव्रादिस्थितास्तु रसस 
कार्याणि सन्तौ व्यवस्थापकाः। तत्र विभावाः परमार्थेन सन्हं 
प्रतिनियतविषयमेव स्थायिनं रसत्वमापादयन्ति। तत्र ष 
रसास्वादप्रत्ययः। युवा हि रागवतीं युवतिमवलम्ब्य॒तद्विषयामेव 
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शृङ्गारतयाऽऽस्वादयति। यत्र तु परानुरक्तां वनितामवलम्ब्य सामान्यविषया 
रतिरुपचयमुपैति, तत्र॒ न नियतविषयः शृङ्गाररसास्वादः, विभावानां 
सामान्यविषये स्थाय्याविर्भावकत्वात्‌ । बन्धुशोकार्ता च रुदतीं स्रियमवलोक्य 
सामान्यविषय एव॒ करुणरसास्वादः। एवमन्येष्वपि रसेषु 
विशेष-सामान्यविषयत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


% भ्र न । 1 पस 


9 1. 14 की 
ध 1.4. 
र क्ष, ~ 1) 


26. भावाः, रसाभासादसश्च 


विद्याधरः- एकावली (गा. अन्त्यम्‌) 
(व्याख्याकारः- मचिनाथः) 


भावो यथा। 


भावो हि नाम देवद्धिजगुरुपुत्रमित्रादिविषया रतिर्विभावाद्यापूरितो 
व्यभिचारी च कान्ताविषयाया रतेः शृङ्गारत्वेनाद्गीकारात्‌ । तत्र देवविषया यथा । 


छिन्ते ब्रह्मशिरो यदि प्रथयति प्रेतेषु सख्यं यदि 

क्षीवः क्रीडति मातृभिर्यदि रति धत्ते स्मशाने यदि । 
सृष्ा संहरति प्रजा यदि तथापाधाय भक्तया मन- 

स्तं सेवे करवाणि किं त्रिजगती शून्या स एवेश्वरः॥ 


अत्र भगवद्विषया रतिः प्रतीयते । एवं दिजातिविषयाप्युदाहार्या । पुत्र- 
विषया तु रतिर्वत्सलो रस इति कैश्चिदुच्यते॥ 


यद्यपि सकलमेव काव्यं रसेनैव जीवति रसश्चैकघनचमत्कारात्मा तथापि 
क्वापि व्यभिचारिणः सकाशादधिकश्चमत्कारो भवतीति सोऽपि विभावा- 
नुभावप्रकाशितो भाव उच्यते। 


नन्वेते विभावाः श्लोकेनोक्ता इत्याशङ्क्याह । विभावस्त्विति। कौपीनधारणादिका्यत्निया 
इत्यर्थः.। ननु शृङ्गारादीनामवान्तरभेदाः किमिति नोदादिवन्तेऽत आह । शृङ्गारादीति। 
अस्माकं त्वेतावतैव ध्वनिस्वरूपनिरूपणसिद्धेरलमिति भावः मित्रादीत्यादि । आदिशब्दा 
दर्ण्यनृपादिसंग्रहः । आपूरित उपचित इत्यर्थः । एवं दविजातीति । तत्र दिजविषये “अद्य 
क्रियाः कामदुग्धाः क्रतूनाम्‌" इत्यादि । गुरुविषये रघुवंशे 'ससैन्यश्चान्वगाद्रामम्‌' इत्यादि 
रामे राज्ञि भरतवृत्तान्तः । पुत्रविषये "आलक्ष्यदन्तमुकुलान्‌' इत्यादि शाकुन्तले । मित्रविषये 
तु 'अदैतं सुखदुःखयोरनुगतम्‌" इत्यादिकं चोदाहार्यमित्यर्थः । आदिशब्दादर्ण्यनृपतिविषया 
ग्राह्याः । तत्र स्वचाटुश्लोक एवोदाहरणमिति भावः । पुत्रविषयारतिर्वत्सलोनाम दशमो रस 
इति केचित्‌ । न तत्स्वमतमित्याशयेनाह । कैश्चिदिति। तस्याः पृथग्रसत्वे 
देवद्विजादिविषयाणामपि पृथग्रसत्वप्रसङ्ग इति भावः। ननु रसस्य लोकोत्तरचमत्कारकारि- 
त्वाद्‌ ध्वनित्वमस्तु वयभिचारिणः कथं तथात्वमिति शङ्कामनूद्य विभावादिमहिम्ना कदाचित्‌ 
सोऽपि तयेत्याह । यद्यपीति । किं तस्य॒ रसत्वमपि नेत्याह । भाव उच्यत इति । 
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यथा 
किमसुभिर्गतितेर्जड मन्यसे 
मयि निमनज्जतु भीमसुतामनः । 
मम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां 
नलमुखेन्दुपरां विबुधः स्परः॥ 
अत्र शशिनं प्रत्यसूया दमयन्त्याः प्रतीयतेऽतिरेकंणेति विप्रलम्भे- 
ऽप्यसूयाद्यव्यभिचारिचमक्कियाप्रयुक्तं आस्वादतिशयः॥ 


रसाभासो यथा। 
(्रह्म्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां 
स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नेषा सभा व्निणः। 


वीणां संहर नारद स्तुतिकथालापिरलं तुम्बरो 
सीतायत्रकभल्रमाग्नहदयः स्वस्थो न लङकश्वरः॥ 


किमित्यादि। गलितैरुत्रामितैः। तदर्थिकां मृतमनसां चन्द्रमसि विलय 
इत्येवमर्थपरामित्यर्थः । इह विरहवेदनया चन्द्रातपमसहमाना दमयन्ती चन्द्रमुपालभते । एषा 
मृता मयि मग्नमना भविष्यति । "यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं 
प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चदद्रं दिशः श्रोत्रे पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौषधीर्लोमानि वनस्पतीन्‌ 
कशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते" इति श्रुतिप्रामाण्यादिति यदि तेऽभिमानस्तदपि 
"व्या्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः, इति न्यायेन विद्रत्कामदेवव्याष्यानान्नरलमुखेन्दुपरमेव 
श्रुतेरिति हताशो भवानित्यर्थः। एतेनेह नलैकपराया मम परत्रापि तत्सायुज्यमेवेति व्यज्यते 
तेन रतेः स्थायित्वं चेति स्थिते सत्याह । अत्रेति। अपकारिणि चन्द्र॒ मन्युप्रयुक्ता 
तत्पाण्डित्यासहनरूपासूयेर्घ्यापराख्यो भावो व्यज्यत इत्यर्थः । "परोत्कर्षाक्षमेर््या 
स्यादौर्जन्यान्मन्युतोऽपि वा" इति लक्षणम्‌ । अत्र विप्रलम्भप्रतीते रसध्वनौ जृम्भमाणे कुतो 
भावध्वनिरित्याशद्क्य तत्संभवेऽप्युद्धरत्वादयमुद्धाव्य इत्याह । अतिरेकेणेति। अत्र 
परकीयापकारादयो विभावा निन्दानादरभरूभङ्गादयोऽनुभावा इत्यनुसंधेयम्‌॥ 

ब्रहमन्निति। सीतायल्लकः सीताविरहः। अत्र रावणस्य सीतायां विप्रलम्भकारः 
प्रतीयते । अस्याभासत्वं व्यनक्ति । अत्रेति । 

“एकत्रैवानुरागश्चेत्‌ तिर्यङ्म्लेच्छगतोऽपि वा। 
योषितो बहुसक्तिशचद्रसाभसस्िधा मतः॥' 


इत्युक्तत्वात्‌ तिर्यग्गतोऽपि रसभास इति केचित्‌ । तन्मतमुपन्यस्य निरस्यति । अपरेत्विति । 
तिरश्चां विभावादिसंभवेऽपि तदनुसंधानवैधुयन्नि रसाश्रयत्वमिति शङते । विभावदिज्ञानेति । 
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अत्र न कथमपि मिधिलाधिराजतनयायाः प्रेमभाजनं भवति रामभद्रेतरस्ततः 
सर्वथा तस्यामनौचित्येन रतिः प्रावर्तत रावणस्य रसाभासः समजनि 
विप्रलम्भशृङ्गारः। इदमत्र तात्पर्यम्‌। यत्र परस्परानुकूल्यकल्लोलितः प्रवर्तते 
स्थायी तत्र रसः। यत्र पुनरेकतरानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनौचित्येन प्रवृत्तत्वात्‌ 
तदाभास एव । अपरे तु रसाभासं तिर्यक्षु प्रचक्षते तन्न परीक्षाक्षमम्‌ । तेष्वपि 
विभावादिसंभवात्‌। विभवादिज्ञानशून्यास्तिर्यञ्चो न भाजनं भवितुमर्हन्ति 
रसस्येति चेन्न । मनुष्येष्वपि केषुचित्तथाभूतेषु रसविपयभावाभावप्रसङ्गात्‌ । 
विभावादिसंभवो हि रसं प्रति प्रयोजको न विभावादिज्ञानम्‌। ततश्च 
तिरश्चामप्यस्त्येव रसः। 
यथा 
ददो सरःपङजरेणुगन्धि 
गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 
अर्धोपभुक्तेन विसेन जायां 
संभावयामास रथाङ्गनामा॥ 
अत्र॒ गजेनालम्बनविभावेन जनिता वसन्तादिभिरुहीपनविभावेरुहीपिता 
सुरभिगण्डूषजलदानानुभावप्रकाशिता हर्षादिभिर्व्यभिचारिभिरुपचिता करेणोः 
संभोगशृङ्गारितां प्रतिपत्नैव रतिः। एवं रथाङ्गविषयापि॥ 
भावाभासो यथा । 
अस्मदिक्रमचेष्टितानि निखिलत्रैलोक्यहेलाजय- 
प्रहीभूतसुरासुराणि भवतो भूमेः सुरता शृण्वती । 
पत्यो देषकषायितेन मनसा स्निग्धा मयि स्थास्यति 
स्रीणां प्रेम यदटुत्तरोत्तरगुणग्रामस्पहाचञ्चलम्‌ ॥ 
अत्र रावणस्यौत्सुक्यमनौचित्येन प्रवृत्तम्‌॥ 
समाधत्त । नेति । कुत इत्याशङ्क्य किमेषां विभावादितत्यैन ज्ञनं प्रयोजकः स्वरूपमात्रज्ानं 
वेति विकल्प्याद्यं प्रतिबन्द्या समाधत्ते । मनुष्येष्वपीति । रसविषयभावो रसाश्रयत्वम्‌ । द्ितीयं 
त्वत्राप्यस्तीत्याशयेनाह । विभावादिति। संभवः स्वरूपज्ञानसंभवः न विभावादिज्ञानं 
विभावादय इति विशेषज्ञानमित्यर्थः। अन्यथा ज्ञानमात्रनिषेधेऽत्यन्तानुपलभ्यमानानामपि 


तच्चेष्टादीनामुदीपकत्वाप्रसङ्गः। उपसंहरति । ततश्चैति। उदाहरति । ददाविति॥ ननु 
रसाङ्गभूतानां भावशान्त्यादीनां ध्वनित्वेऽङ्गित्वं चेति विरोधमाशङ्क्य दृष्टान्तेन निराचष्टे । 
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रसस्य मुख्यत्वे सत्यपि राजानुगतविवाद्प्वृत्तभृत्यवत्‌ कदाविदङ्गित्वमनु 
भवन्ति भावशान्त्यादयः॥ 
तत्र भावशान्तिर्यथा 
पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैर्ये मयालम्बितं 
कि मां नालपतीत्ययं खलु शटः कोपस्तयाप्याश्चितः। 
इत्यन्योन्यविलोलदृष्टिचतुरे तस्मित्रवस्थान्तरे 
सव्याजं हसितं मया धृतिहारो वाप्पस्तु मुक्तस्तया ॥ 
जत्र्यकृतस्य नायिकायाः कोपस्य शान्तिः। विशिष्टस्यापि कोपस्य 
कोपत्वानवगमात्‌ ॥ 
भावोदयो यथा । 
तदद्य विश्रम्य दयालुरेधि मे 
दिनं निनीषामि भवदिलोकिनी । 
अदशि पादेन विलिख्य पत्रिणा 
तवेव रूपेण समः स मत्प्रियः॥ 
अत्र नलं प्रति दमयन्त्या ओत्सुक्यरूपस्य भावस्योदयः॥ 
विरुद्धयोभवियोः परस्परस्पधिभावेनोपनिवन्धो भाव्तधिः। 
यथा। 
अर्धे चेतसि जानकी न विरमत्यर्धे च लङ्धश्वरः 
कि चार्धं विरहानलः कवलयत्यर्धं च रोषानलः। 
इत्यं दुर्विधिवेशसव्यतिकरादाहे समेऽप्यर्धयो- 
रेक वेदि तुपाग्निदग्धमपरं दग्धं करीपाग्निना ॥ 
अत्र रतिक्रोधयोः संधिशचर्वणास्पदम्‌ ॥ 
रसस्येति। यथा राजानुगतभृत्यस्य रोजशेषत्वेऽपि विवाहोपाधिना तं प्रत्येव तादातिक 
शेषित्वं न विरुध्यते तथैषामपि क्चित्तात्पर्येण प्रतिपादनेन शेषित्वमविरुद्धं प्रत्युत 


रसोदीपकं सदुपकारकमेवेत्यर्थः॥ पश्याम इति । अत्र कश्चित्‌ कामी स्वप्रियासमागमरहस्यं 
वयास्याय कथयति॥ 


तददयेति। इन्द्रसंदेशहारिणमाविष्कृतनिजाकारं नलं प्रति तत्स्वरूपं जिज्ञसमा- 
नायास्तदालोकनकौतुकाकृष्टचित्तया दमयन्त्या वचनमेतत्‌ । पक्षिणा पूर्वे नलप्रहितेन 
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बहूनां भावनां पूर्वपूर्वोपमर्देनोपनिबन्धो भावशावल्यम्‌। 
यथा 


क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः क्वच कुलं भूयोऽपि दुश्येत सा 
दोषाणामुपशान्तये श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 


कि वक््यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 
अत्र वितर्कौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादन्यधृतिचिन्तानां शबलता विश्रान्तिधाम ॥ 


हंसेनेत्यर्थः॥ अर्ध इति । दुर्विधिवैशसव्यतिकराष्टदैवप्रातिकूल्यमेलनादित्यर्थः । विशसति 
हिनस्तीति विशसो हिंखः। शसु हिंसायामिति धातोः पचाद्यच्‌ । तस्य भावो वैशसं क्रौर्य 
प्रातिकूल्यमिति यावत्‌ । युवादित्वादण्‌ प्रत्ययः। अग्नेरिन्धनविशेषादाहकत्वविशेषः 
प्रसिद्धः । तदिह तुषान्गेः सदयत्वं करीषाग्रेरसद्यत्वं चेति विवक्षित्वोक्तम्‌ । एक वेद्मीत्यादि । 
“धान्यत्वक्‌ विप्रुषास्तुषः' "गोर्विट्‌ गोमयमचियां तत्तु शुष्क करीषोऽखी' इति चामरः॥ 
क्चेत्यादि। एतच्छकुन्तलायामज्ञाताभिजनविशेषायामसक्तस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य 
ब्राह्मणीशङ्क्ताकलितचेतसो वचनम्‌। तत्राष्टभिर्वाक्यः क्रमेणाष्टौ वितकार्दयो भावा 
ध्वन्यन्ते । तत्र 
'तर्को विचारः संदेहादुभूलताइ्गुलिनर्तकः ।' 
"कालाक्षमत्वमौत्सुक्यम्‌ ॥ 
'तत्त्वमार्गानुसंधानात्‌ तत्तवनिर्धारणं मतिः ॥ 
“स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थाविषयज्ञानमुच्यते॥' 
“अनिष्टाभ्यागमोद्ेक्षा शङ्का । 
सत्त्वत्यागादनौद्धत्यं दैन्यं कापर्ण्यसंभवम्‌ ।' 
"धृतिश्चित्तस्य नैःस्प्यं ज्ञानाभीष्टागमादिभिः । 
“ध्यान चिन्तेहितानाप्तेः शून्यताश्वासतापकृत्‌ ॥ 
एवमसंलक्षयक्रमव्यङ्ग्यध्वनिरष्टधा निष्टङ्धितः॥ 
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विद्यानाथः- प्रतापरुद्रयशोभूषणम्‌ (1५) 
(व्याख्याकारः- मचित्राथसूनुः कुमारस्वामी) 


अत्र रसो नायकाश्रय एव। यदि परं निपुणनटचेष्टया 
तथाविधकाव्यश्रवणबलेन च सामाजिकैः साक्षात्‌ भाव्यते तदा परगतस्यापि 
रसस्य सम्यग्भावनया परत्र निरतिशयानन्दजननमविरुद्धम्‌ । अथवा 
मालत्यादिशब्देभ्यो योषिन्मात्रप्रतीतौ रावणादिशब्देभ्यः श्रुमात्रप्रतीतौ च 
स्मृत्यारूढेन तत्तद्योपिदिशेषेणानुकार्येण सामाजिकाश्रयत्वमपि-न विरुद्धम्‌ । 


कदलीरसालादिफलास्वादजन्यानन्दसदृशः कार्यश्च । इतरो ब्रह्मानन्दसब्रह्मचारी नित्यश्च । 
तत्राद्यस्याश्रयमाह । अत्रेति। रसो लौकिको नायकोऽनुकार्यो रामादिराश्रयो यस्य स 
तथोक्तः। एवकारः आश्रयान्तरव्यवच्छेदार्थः। यद्येवं सामाजिकानां 
पौनःपुन्येनाभिनयावेक्षणकाव्यश्रवणकौतुकमुन्मत्तचेष्टितं स्यात्‌ । अत आह । यदि परमिति। 
शिल्पविन्नायकादीनां तादात्म्यापत्तिभावुकः। चतुर्धाभिनयाभिज्ञो नटो भावादिभेदवित्‌॥' 
इत्युक्तलक्षणस्य निपुणस्य नटस्य चेष्टयाभिनयेन तथाविधस्य 
गुणालंकारपरिष्कृतरसोल्सितशर््दर्थसंघटनात्मकस्य काव्यस्य श्रवणवबलेन । समाजः सभा 
तत्र समवेताः सामाजिका: रामादितन्मयीभवनयोग्यमनस्काः। भावुकप्रेक्षकाद्यपरपर्यायाः 
सहृदया इत्यर्थः । संपूर्वादजेः समूहवाचिनो घञन्तात्‌ "समवायान्‌ समवैति" इति टक्प्रत्ययः । 
तैर्यदि परं साक्षाद्‌ भाव्यते केवलं स्वसंबन्धित्वेनानुसंधीयते चेदित्यर्थः । तर्हि 
पत्राद्यानन्ददर्शने पित्रादिवदत्राप्यानन्द उदेतीति भावः। अत एवोक्तं भावप्रकाशे । "यस्तुष्टौ 
तुष्टिमाप्नोति शोके शोकमुपैति च । क्रोधे क्रुद्धो भये भीरः स ्रेष्ठः प्रेक्षकः स्मृतः॥' 
इति। न केवलं तत्र तावन्मात्रं किं तु विशेषोऽप्यस्तीत्याह । परगतस्येति। 
भावनाविशेषादानन्दविशेषो युक्त एवेति भावः। अधालौकिकरसस्याश्रयमाह । अथवेति। 
मालत्यादिशब्देभ्य इति। अभिनयवेलायां नटादिसमुच्चारितेभ्यो विशिष्टकाव्यगतेभ्य 
इत्यर्थः । योषिन्मात्रप्रतीतौ न तु मालत्यादिविशेषो्रेखेनेत्यर्थः। एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
स्मृत्यारूटेनेति। सामान्यप्रतीतौ विशेषस्मरणमनयोरविनाभावमूलमित्यनुसंधेयम्‌। ननु 
सामाजिकानां श्रूयमाणमालत्यादिविशेषपरिहारेण स्वाभिलषितनायिकास्मरणे किं 
प्रमाणमिति न शङ्कनीयम्‌। काव्यादौ विशेषाणामविवक्षितत्वात्‌। न हि 
महाकविभिर्वाल्मीकिप्रमुखैरिव ध्यानदृष्ट्या रामादीनामवस्थाः प्रातिस्विक निरूप्यन्ते । किं 


200 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


नरस्यानुकरणमात्रपरतया नैव रसाश्रययोग्यता । तस्य भावुकत्वाभ्युपगमेऽपि 
सामाजिकत्वमेव । अनुभावादीनां प्रकाशनं तु शिक्षाभ्यासपाटवे नैव 
घटते । रसादीनां परस्परविरोधेऽपि कविप्रौटोक्तिसमाश्रयणेनैकत्र समावेशो 
न विरुद्धः । विरोधक्रमः शृङ्गारतिलके कथितः । 


तु रामादिकमाश्रयतया परिकल्प्य स्वप्रतिभाप्रभावलब्धाः सर्वसाधारणा इति। तदुक्तं 
षट्‌सहस्त्रीकारेण । "एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते इति । तर्हिं तैरपि विशेषमातरं 
विहाय सामान्यमेव किमिति नौपादीयत इति न वाच्यम्‌। विशेषोपादानेनैव 
श्रोतृणामास्वादसंभावात्‌! तदुक्तम्‌ । क्रीडतां मृण्मवैर्यदत्‌ बालानां दिरदादिभिः । स्वेच्छा 
हि स्वदते तदच्छ्रोतृणामर्जुनादिभिः॥' इति । योषिदिशेषेणेति। नायकनयनान्तावलोकन- 
निर्वेदादीनामप्युपलक्षणम्‌ । योषिन्मात्रे च रसनिष्पत्तेरभावात्‌ । ननु भवन्तु नाम स्मृताः 
खीपुंसादयः कथं तै रसनिष्पत्तिः कथं वा रसस्य सामाजिकाश्रयत्वमिति 
चेदिदमत्रानुसंधेयम्‌ । सामाजिकास्तावत्‌ पूर्वं लौकिकनायकानुरागाद्यनुमानेन संस्कृतहदयाः 
काव्यादिशब्दमहिम्ना रामादीन्‌ सामान्यात्मना स्वसंबन्धित्वेन भावयन्ति । ते च भाविता 
भावुकमनोऽङ्गणे वर्तमानवदवभासन्ते। तदुक्तं॒भर्तृहरिणा । *शब्दोपटहितरूपांस्तान्‌ 
बुदधर्विषयतां गतान्‌ । प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मन्यते॥' इति। कंसादीनां 
्रत्यक्षरूपमिव शब्दोपहितरूपमप्यर्थक्रियाकारीत्यर्धः । न च सीतारामादीनां स्वीपुंसतया 
भावनादनौचित्यम्‌। तेषां जनकदशरथतनयत्वादिविशेषपरित्यागेन चखीपुंसमात्रानुवादि- 
त्वादित्युक्तत्वात्‌ । ते च स्ीपुसादयो लौकिका एव। काव्याभिनयमुखेन 
विभावादिपदाभिधानराज्याभिषिक्तभावुकैर्माव्यमानाः सन्तौ मुद्रामुद्वितन्यायेन 
तदन्तःकरणप्रतिबिम्विताः सामाजिकनिष्ठा भवन्ति । रत्यादयोऽपि लौकिका एवैवंविधाः 
सन्तः स्थायिभावसाप्राज्यमूर्धाभिषिक्ता भवन्ति। तेऽमी विभावादयः सर्वेऽपि 
चित्रतुरगन्यायेन सम्यड्मिध्यासंशयसादृश्यप्रतीतिविलक्षणचर्वणादिशब्दवाच्यालौकिक- 
शब्दप्र तीतिविषयत्वादलौकिका एव । तन्निष्पाद्यत्वेनालौकिकस्य रसस्य 
सामाजिकान्तःकरणप्रतिबिम्वितस्थायिपरिणामत्वमेव सामाजिकाश्रयत्वम्‌ । अस्मित्र्े 
वृद्धसंवादः प्रकरणान्ते वक्ष्यते । तदेतदभिसंधायाह । सामाजिकाश्रयत्वमपि न विरुद्धमिति । 
अपिशब्दः पूर्वोक्तलौकिकपक्षं समुच्चिनोति । न पुनरलौकिकस्यैवाश्रयान्तरमसंभावितत्वात्‌ । 
आश्रयान्तरमाशङकमानस्तावदेवं प्रष्टव्यः। आश्रयः किमनुकार्योऽनुकर्ता वा । नाद्यः । 
अतीतत्वात्‌ । न दितीयः इत्याह । नटस्येति। अनुकरणमात्रपरतयाभिनयाभिनिविष्टचित्त- 
त्वेन। ननु कदाचिद्रामादितादात्म्थानुसंधानात्‌ सामाजिकत्वमनुभवतो 
नटस्यानन्दपराधीनस्य कथमभिनयप्रकाशनमत आह । अनुभावादीनामिति। ननु तत्र 
रसान्तरसमावेशो न कथं प्रकृतरसभङ्गहेतुरत आह । रसानामिति । अपिशब्दादविरोधे किमु 
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शृङ्गारबीभत्सरसौ तथा वीरभयानकौ । 
रौद्राद्भुतौ तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः॥ 


रसाद्रसोत्पत्तिरपि मता । तथा चोक्तं शूङ्गरतिलके । 


हास्यो भवति शृद्गारात्‌ करुणो रौद्रकर्मणः। 
अद्भुतश्च तथा वीरादीभत्साश्च भयानकः॥ 


व्यभिचारिभावानां तत्तद्रसानुगुण्यमेवं प्रतिपादितं शृङ्गारतिलकं । तथा हि- 


शङ्कासूया भयं ग्लानिव्यधिश्चिन्ता स्मृतिर्धृतिः । 
ओत्सुक्यविस्मयावेगा ब्रीडोन्मादौ मदस्तथा ॥ 


विषादो जडता निद्रावहित्था चापलं मृतिः। 
इति भावाः प्रयोक्तव्याः शृङ्गारे व्यभिचारिणः॥ 


श्रमश्चपलता निद्रा स्वप्नो ग्लानिस्तथैव च 
शङ्कासूयावहित्था च हास्ये भावा भवन्त्यमी॥ 


संत्रासो मरणं दैन्यं ग्लानिश्चैव भयानके । 
अपस्मारो विषादश्च भयं रोगो मृतिर्मदः॥ 


उत्साहश्चेति विज्ञेया भावा वीभत्ससंभवाः । 
आवेगो जडता मोहो हर्षणं विस्मयः स्मृतिः॥ 


इति भावा विबद्धव्या रसज्ञैरदूभुते रसे । 
दैन्यं चिन्ता तथा ग्लानिरनिर्ेदो जडता स्मृतिः॥ 


वक्तव्यमिति भावः। प्रौटोक्तिसमाश्रयणेनेति। रसानां मिथोविरोधोऽस्तु मा वा। 
कस्यचिदङ्गित्वाङ्गीकारेणेतरेषां परिपोषाभावान्नास्ति विरोध इति कविसमयाश्रयणादित्यर्थः। 
तदुक्तं ध्वन्याचार्यैः । "अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । परिपोषं न नेतव्यस्तदा 
स्यादविरोधिता॥' इति । न केवलमविरोधः प्रत्युत तथाविधे विषये सहृदयानां प्रह्मादातिशय 
एवेत्यपि तत्रैवोक्तम्‌ । एकत्र प्रबन्धे वा वाक्ये वा रसविरोधक्रमं संमतिव्याजेनाह । 


शृङ्गारेति । प्र संगाच्छूङ्गारादिभ्यो हास्यादीनामुत्पत्तिमाह । रसादिति। अत्र 
बाह्यार्थसंबन्धस्य यथायोगं सत्तवरजस्तमोऽहंकारसहितस्य मनसो विकारविशेषाः 


२०१ साहित्यशास्त्रसंग्रहः 
व्याधिश्च करुणे वाच्या भावा भावविशारदैः। 
हर्षोऽसूया तथा गर्व उत्साहो मद एव च ॥ 


चापल्यमुग्रता चैव रौद्रे भावाः प्रकीर्तिताः । 
अमर्षः प्रतिबोधश्च वितर्कोऽथ मतिर्धृतिः॥ 


क्रोधोऽसूयाथ संमोह आवेगश्चोपहर्षणम्‌ । 
गर्वो मदस्तथोग्रत्वं भावा वीरे भवन्त्यमी ॥ 


रसः सर्वोऽपि सपूर्णस्तिरोधत्ते रसान्तरम्‌॥ इति। 


भारतीयोक्तप्रक्रियया यद्यप्येक एव रसस्तथापि महाकविप्रसिद्धया रससंकरः 
स्वीक्रियते । 


तत्र रसादेरप्राधान्ये रसवदाद्यलकारा भवन्ति । अन्याङ्गत्वेन रसनिबन्धने 
रसवदलकारः। भावनिवन्धने प्रेयोऽलकारः। रसाभासभावाभासनिवन्धने 
ऊ्जस्विदलकारः। भाकशान्तिनिवन्धने समाहितालकारः। तथा 
भावोदयादयोऽपि। 


एतदलंकारसर्वस्वे प्रपञ्चेनोक्तम्‌। “रसभावतदाभासतत्प्रशमननिबन्धने 
रसवत्प्रेय ऊर्जस्विसमाहितानि। भावोदयभावशान्तिभावसंधिभावशवलताश्च 
पृथगलंकाराः' इति । एतेषामुदाहरणमलंकारप्रकरणे भविष्यति । 


गुणालकारश्रीकूतपरिकरो भावविभवः 
स्फुरत्प्रादुभावः क्रमगलितवेद्यान्तरमतिः । 

सुख वा दुःखं वा निविडयतु यूनोः सहदये 
त्वमन्दानन्दात्मा परिणमति पूर्णो रसभरः॥ 


शृङ्गारादयः। एतेभ्य एव सत्वरजस्तमोऽहकारेषु यथायोगमावापोद्धारसहितेभ्यो हास्यादय 
उत्पद्यन्त इति नारदादयः। वासुकिनोक्तो विशेषो भावप्रकाशे द्रष्टव्यः। अथ 
व्यभिचारिभावानां व्यवस्थामाह । व्यभिचारिभावानामित्यादिना। अथ रसवदाद्यलंकार- 
विचारमारभते। रस इति। वाक्यार्थत्वेन प्रधानभूत इत्यर्थः। संपूर्णः स्वस्व- 
विभावादिसामग्रीपरिपुष्टः। रसान्तरमङ्गभूतम्‌ । महाकविप्रसिद्धयेति। अङ्गभूतस्य 
विश्रान्तिविषयत्वभावेन रसत्वाभावेऽपि महाकविभी रसत्वेन व्यवहारादित्यर्थः । वस्तुतस्तु 
तदानीमलंकारत्वमेव रसदीनामपीति भावः। तदेव विविनक्ति। तत्रेत्यादिना । अत्र 
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रसवदलंकारस्योदाहरणं यथा । “अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥' रणभुवि पतितं भूरिश्रवसो भुजं दृष्ट्वा तत्परेयसीनामयं विलापः । 
अत्राधिकारिकस्य करुणस्याङ्गभूतः शृङ्गारोऽलंकारतामापद्यते । एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ । अथ 
प्रतिपत्तिसौ कार्यार्थं रसस्वरूपं श्लोकत्रयेण संगृहाति। गुणेति। गुणालंकारग्रहणं 
वृत्तिरीत्यादीनामप्युपलक्षणार्थम्‌। तेषां श्रिया संपतता कृतपरिकरो 
विशिष्टकाव्यप्रतिपादितविभावाद्याभिव्यक्त इत्यर्थः । अत एव स्फुरत्रुत्पद्यमानः प्रादुभवो 
रसोन्मुखत्वं यस्य स॒ तथोक्तः। भावविभवो रत्यादिस्थायिभाववर्गः। प्रथमं तावत्‌ 
काव्याभिनयाभिनिविष्टस्य सामाजिकस्य रसप्रादु- रभावसमये नटे 
रामादिप्र तीतिदार्ढयमुत्पद्यते । ततः सामाजिकानुकार्यहृदययो रभेदप्रतीतिः। ततः 
सामाजिकहदयं नृत्तगीतादिनानाविधनास्यधर्मेषु निमज्जति । ततो वेद्यान्तरमतिर्विंगलति । 
तदानीमलौकिको रसो योगिवेद्यब्रह्मानन्दसदृशः स्वयमेव चर्वणास्पदं भवति । यदाहुः । 
“पाज्यादथ धुवागानात्‌ ततः संपूरिते रसे । तदास्वादभरैकाग्रो हष्यत्यन्तर्मुखः- क्षणम्‌॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितो निजः । व्यज्यते ह्ादनिष्यन्दो येन तुष्यन्ति योगिनः॥' 
इति। तदेतत्‌ सर्व मनसि निधायाह । क्रमगलितवेद्यान्तरमतिरिति। इयास्तु विशेषः 
ब्रह्मानन्दानुभवे वेद्यान्तरं किमपि न स्फुरति। रसास्वादे तु 
विभावादिव्यतिरिक्तवेद्यान्तरनिरास इति। तर्हिं विभावादिप्रतीतावखण्डानन्दानुभवः 
कथमिति चेत्‌ सत्यम्‌ । राक्षामधूकलर्जूरकाश्मर्यैः सह रूषकैः । तुल्यां शैः कल्पितं पूतं 
शीतं कर्पूरवासितम्‌॥ पानकं पञ्चसाराख्यं दाहतृष्णानिवर्तकम्‌॥' इत्युक्तलक्षणना- 
नारसकदम्बस्वरूपपानकरसन्यायेनेति ब्रूमः । नन्वानन्दमूले शृङ्गारादावस्तु नाम सुखास्वादः। 
शोकमूले पुनः करुणे कथमे तदित्याशङ्कयानु कार्यविषयेयमास्वादवैचित्री न 
सामाजिकविषयेत्याह । सुखं वेति। अत्रास्य सूत्रस्य शाटकं वयेति न्यायेन भाविनीं 
वृत्तिमाध्रित्य लौकिको रत्यादिभावः श्लेषभङ्ग्या भावविभवशब्देनोच्यते। अयं यूनोः 
स्त्रीपुंसयोः सुखं लौकिकं शृङ्गारादौ दुःखं करुणे निबिडयतु दृढं करोतु । येषां 
काव्यानुशीलनाभ्यासवशात्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता अत एव 
हृदयसंवादभाजः सहदया इत्युक्तलक्षणे सहदये तु पूर्णः पूर्वोक्तरीत्या विभावादिसमुल्लासितः 
सत्नित्यर्थः । रसभरः पूर्णस्य भारत्वं युक्तमेवेति भावः। अमन्दानन्दात्मा ब्रह्मानन्द इव 
निरतिशयसुखस्वरूपः परिणमति। ननु यद्ययमानन्दात्मकः कथं तर्हिं भावुकानां 
करूणात्मककाव्यश्रवणे तथाविधाराविर्भाव इति चेत्रैव दोषः। संभोगसमये 
खीणामधरदंशनादौ कृत्रिमदुःखानुभावसीत्कारवदव्राप्युपपत्तेः। सुखेऽपि दुःखवदुपचारः 
कुटमितामिति तल्लक्षणात्‌ । यद्यप्यस्यापि सहजदुःखात्मकत्वं स्यात्न कोऽपि सामाजिकस्तत्र 
प्रवर्तेत । ततश्च करुणैकरसानां रामायणादीनामुच्छेदप्रसङ्गः स्यात्‌। तस्माद्रसान्तरवत्‌ 
करुणस्यापि आनन्दात्मकत्वमेवेति निरवद्यम्‌ । ननु रसास्वादे विशेषाभावात्‌ कथं नवधा 
विभाग इति चेत्‌ सत्यम्‌। यथैकस्य ब्रह्मानन्दस्य चन्द्रकान्तसो- 
पानपङुक्तिप्रतिबिम्बितचन्द्रविम्बवदुपाधिभेदादनेकधा कल्पनं तददच्रापि व्यञ्जकविभावा- 
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रसो वाक्यार्थः सन्‌ विलसति पदार्थाः पुनरमी 
विभावाद्या यस्मिन्‌ किल दधति विश्रान्तिमुचिताम्‌ । 
अतो भावा एव क्रमसमुदितान्योन्यविभवा 
रसीभावं बिभ्रत्यथ च पटतां तन्तव इव॥ 


दिभेदादस्तुतः एकस्यापि नानात्वमिति वेदितव्यम्‌ । अथैवंविधो रसः काव्यादौ कं 
कारणेन प्रतीयत इत्याकाङक्षायामाह । 

रस इति । वाक्यार्थं इति । कविसंरम्भविश्रान्ते रसस्यैव प्रधानत्वादिति भावः । तदुक्तम्‌ 
“कवेर्विवक्षया यत्र प्राधान्यं परिकल्प्यते । भवेत्‌ स एव वाक्यार्थं इति निर्णीयते बुधैः 
इति। न चास्य पदार्थसंसर्गादिरूपवाक्यार्थवन्मतभेदेन वाच्यत्वं लक्ष्यत्वं वा संभवि 
अभिधालक्षणयोरत्रानवकाशात्‌। तात्पर्यविशेषस्तु व्यञ्जनान्तरभूत एवेति प्रतिषि 
काव्यप्रकरणे । अतोऽयं वाक्यार्थो व्यङ्गय एवेति वेदितव्यम्‌ । अमी रसव्यञ्जका विभावाह 
पुनः पदार्थाः । यद्यपि विभावादीनां स्वस्ववाक्यपक्षया वाक्यार्थत्वं तदुक्तम्‌ -^स्थायी 
सात्विको वापि संचारी वा क्वचित्‌ क्वचित्‌ । भावो वाक्यार्थतामेति तत्तद्धावविशेषततः ` 
इत्यादिना तथापि रसं . प्रत्यवान्तरव्यापारत्वात्‌ पदार्धव्यवहारः। एवं । 
पदार्थस्थानीयभावादिप्रतीत्यत्तरकालीनस्पफुरणतया रसो वाक्यार्थस्थानीय इति निष्कं 
रसं प्रति विभावादीनामवान्तरव्यापारत्वं निर्वहति । यस्मिन्निति । उचितां विश्रान्ति दषं 
कारकज्ञापकभाववैलक्षण्येन व्यञ्जनध्वननचर्वणचमत्कारादिशब्दवाच्यरसगोचरज्ञा- 
विशेषोपयोगित्वं भजन्त इत्यर्थः । अत एवोक्तं लोचने । "विभावादिरत्र न ज्ञापको नां 
कारकः। अपि तु चर्वणोपयोगी" इति। अत एवालौकिकत्वमस्येति भाः। 
एतच्चाघरितघटरनासूचकेन किलशब्देन द्योत्यते । अत इति । विभावादिविश्रान्तेरित्य। 
भावाः स्थायिभावा एव क्रमेणाङ्कुरितकन्दलितपत्नवितत्वादिरूपेण समुदितं" 
न्योन्यविभवः स्वस्वपरिपोषो येषां ते क्रमसमुदितान्योन्यविभवाः। यद्यप्यन्योन्यश 
कर्मव्यतीहारे दिरभावितस्तथाप्यौचित्यादुक्तार्थे योजनीयः । अथ च विभावादिसंनिधानः 
रमेवेत्यर्थः। चोऽवधारणे । अनेन व्यङ्गयव्यञ्जकयो रसविभावाद्योरस्त्येव क्रमः। कित 
शतपत्रपत्रशतव्यतिभेदवदाशुभावित्वान्न संलक्ष्यत इति सूचितं भवति । रसीभावं विभ 
पूर्वं वासनामात्रावस्थायिनः स्थायिनो विभावादिमहिम्ना रसात्मना परिणमन्ति रसादिश 
प्रतिपाद्यत्वं च भजन्त इत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तमाह । पटतां तन्तव इति। तदुक्तम्‌ । “यः 
हि तन्तवो वेमतुर्यादिक्रिययान्विक्नाः। पटात्मना परिणता पटवाच्या भवन्ति ते॥ तव 
स्थायिनो भावा विभावादिभिरन्विताः । रसात्मना परिणता रसवाच्या भवन्ति ते॥' इ । 
अथ निर्वेदादीनां रसपोषकाणामवस्थानक्रममभिदधानः प्रतिपत्तिदाढरवर्थं पूर्वोकतवं 
रसास्यीश्रयं, स्मारयति । 


न च 
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भावे स्थायिनि वर्धमानविभवे रत्यादिके सिन्धुवत्‌ 

कल्लोला इव संभवन्ति विलयं चायान्ति भावा मुहुः । 
निर्वेदादयुपभोगभावितनिजास्वादातिरेको रसौ 

लोके स्यादनुकार्य एव कथितो नास्ये तु सामाजिके॥ 


इति श्रीविद्यानाथकृतौ प्रतापरुद्रयशोभूषणेऽलकारशास्त्र 
रसप्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 


भाव इति । वर्धमानविभवे विभावादिभिरिति भावः। यथावि कल्लोला उत्पद्यन्ते विलीयन्ते 
च तद्द्रत्यादिस्थायिभावे निर्वेदादयो निमज्जन्त्युन्मज्जन्ति चेति भावः। तदुक्तम्‌ । 
“मज्जन्तश्च निमज्जन्तः कल्लोलास्ते यथार्णवे । तस्योत्कर्षं वितन्वन्ति यान्ति तद्रूपतामपि॥ 
तथा स्थायिनि निर्मग्ना हयुन्मग्ना व्यभिचारिणः। पुष्णन्ति स्थायिनः स्वांश्च तत्रयन्ति 
रसात्मताम्‌॥' इति । ततः किमत आह । निर्वेदेति । निर्वेदादीनामुपभोगेन चर्वणया भावित 
उत्पादितः निजः स्वगोचर इत्यर्थः । स्वस्मादभिन्नस्यापि स्वरूपस्य स्वेनैव 
विषयीकरणसंभवात्‌ । यदाहुः । “आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌" इति। तथाभूतः 
स्वादातिरेकोऽलौकिकचमत्कारात्मा यस्य स तथोक्तः सन्‌ रसोऽखण्डानन्दात्मको भवति । 
अयं च लोके स्यात्‌ लौकिकश्वेदित्यर्थः। अनुकार्य रामादावेव नान्यत्र । नास्ये तु 
अलौकिकशचेदित्यर्थः । सामाजिके कथित इति। अत्र रसो नायकाश्रय एवेत्यत्रेति शेषः। 
अत एवोक्तं लोचने । स च न व्यतिरिक्तमाधारमपेक्षते । किं त्वनुका्याभित्राभिमते नर्तके 
आस्वादयिता सामाजिकः । तेन नास्य एव रसा नानुकार्यादिषु" इति । उक्तं च 
शारदातनयेन । "व्यापारेण च काव्यस्य तदीयाभिनयेन च । रसात्मत्वं नीयमानः स्थायी 
स्वाद्यत्वमेष्यति॥ सामाजिकादिरेवास्य रसस्याश्रय उच्यते । रसस्य वर्तमानत्वात्‌ नानुकार्यस्य 
संभवः॥ अनुकार्यस्य रामादेः कालातिक्रमदर्शनात्‌ । नातिक्रान्तानुकार्यस्य रसोद्धावनया 
कविः।॥ बध्नाति काव्यं यत्‌ तस्माद्रसः सामाजिकाश्रयः॥' इति। केचिदेतत्‌ 
सामाजिकश्रयत्वमारोपितं न तु मुख्यमित्याहुः। तदुक्तं महोपाध्यायनरहरिसूरिणा । "एवं 
सामाजिकसमवेततां रसस्याङ्गीकृत्यालौकिकता वर्णिता । परमार्थतः पुनः 
परिपूणखिण्डैकरसानन्दरूपपरमेश्वरपर्यायस्यास्य रसस्याधिकरणचिन्ता कुतो वा। न 
सत्यानन्तानन्दात्मके ब्रह्मण्यपि पदमासादयेदिति विचारचतुरैरनादिकविभिरनाधारो रसः 
सामाजिकैः परं चर्व्यते विभावादिभिः परं व्यज्यते। योगिगम्यत्वमात्रेणेश्वरस्य 
योगिमनोनिवाससंवादवत्‌ सामाजिकाधिकरणत्वारोपोऽपि सद्यते' इत्यादिभिर्यक्तिभिः 
प्रतिपादितम्‌ । 
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28. रसविषये एतिह्यादिकम्‌ 
शारदातनयः-भावप्रकाशनम्‌ (11) 


कथिताः स्थायिनस्तेषु विभावादिसहायता । 
तेषां रसात्मता तादुक्स्वरूपं तद्रसस्य च ॥ 


तद्वेदास्तन्निरुक्तिश्च तदिभावादिभाव्यता । 
त्दुत्पत्तिप्रकाराश्च तज्ज्ञानं च तदाश्रयः॥ 
तद्भोग्यता तत्करणं संबन्धो भोक्तुभोग्ययोः। 
इदानीं कथ्यतेऽस्माभिः प्रकारान्तरकल्पितः॥ 
उत्पत्तिर्जन्यजनकभावस्तेषां यथाक्रमम्‌ । 
ततः स्थायिषु भावेषु तदसाधारणात्मकः॥ 
नियमश्च विभावादेस्तदात्वप्रक्रियाऽपि च। 
अनुभावेस्तु वागङ्गमनआरम्भजन्मभिः॥ 
वागारम्भादिभेदेन विकल्पा रसगामिनः। 
तत्तदालम्बनीभूतनायकादिगुणादयः ॥ 
अन्येऽपि भावा ये केचित्तत्तदर्थानुषद्गिणः । 
प्रवक्ष्यन्ति च तत्रैव विज्ञेयास्ते विचक्षणैः ॥ 
शूङ्गार उदभूत्साम्नो वीरोऽभूदिततो ऋचः । 
अथर्ववेदतो रौद्रो बीभत्सो यजुषः क्रमात्‌ ॥ 
सामानि स्मरतस्तस्य स्वरूपव्यक्तिरात्मना । 
याचेयमिच्छा जगता सिसूक्षोः परमात्मनः ॥ 
विषयाक्ता रतिः सैव शूङ्गार इति गीयते । 
इच्छा क्रियात्मिका ज्ञप्तिस्तस्यैव स्मरतो ऋचः ॥ 


उत्साहात्मा विषयिणी वीर इत्युच्यते बुधैः । 
स्मरतोऽथर्वमन्त्राणां तत्तद्धिसात्मिका मतिः।। 
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या क्रियोपहिता क्रोधात्स रौद्र इति कथ्यते । 
क्रियारूपा प्रवृ्तिर्या तस्यैव यजुषां स्मृतेः॥ 


फलावसानिकी सैव वीभत्स इति गीयते । 
शुङ्गारस्यानुकरणं हास्य इत्यभिधीयते ॥ 
वीरस्य कर्म यद्धीरं सोऽद्भुतः परिकीर्तितः । 
क्रूरक्रिया या रौद्रस्य सैव स्यात्करुणाहया ॥ 


वीभत्सस्यापि यत्कर्म स भयानक ईरितः। 
प्राधान्यं जनकत्वेन जन्यत्वेनाप्रधानता ॥ 


प्रधानताप्रधानत्वे ज्ञातव्ये नास्यटहेतवे । 
यत्तु प्रधानं तदनुभावादन्यत्प्रसिध्यति ॥ 


तस्मात्प्रधानेतरयोज्ञानि नाट्योपकारकम्‌ । 

तस्मात्प्रधानाः शृद्गारवीररोद्राः प्रथक्पुथक्‌ ॥ 
सवीभत्सास्स्वतन्त्रत्वादेषां प्राधान्यकल्पना । 
स्वातन््यमेषामुत्पत्तिमितरेषां च सम्भवम्‌ ॥ 


व्यासप्रोक्तेन मार्गेण कथयामि यथार्थतः । 
कल्पस्यान्ते कदाचित्तु दग्ध्वा लोकान्महेश्वरः॥ 
स्वे महिम्नि स्थितः स्वैरं नृत्यत्नानन्दमन्थरम्‌ । 
मनसेवासृजदिष्णुं ब्रह्माणं च महेश्वरः॥ 

वामतो वैष्णवी शक्तिः स्थिता मायामयी विभोः। 
अम्बिकारूपमास्थाय स्थिता सा सर्वमङ्गला ॥ 


नियोगादेवदेवस्य ब्रह्मा लोकानथासुजत्‌ । 
सृष्ट्वा स देवदेवस्य पुरावृत्तमथास्मरत्‌ ॥ 


दिव्यं चरित्रमेशं मे कथमध्यक्षतामियात्‌ । 
इति चिन्तापर तस्मिन्नभ्यगान्नन्दिकेश्वरः॥ 


त्त एेतिह्यादिकम्‌ 


स नास्यवेदमध्याप्य सप्रयोगं चतुर्मुखम्‌ । 
उवाच वाक्यं ब्रह्माणं नन्दी तच्चिन्तितार्थवित्‌ ॥ 


नास्यवेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु । 
विधाय तेषामेक तु रूपकं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 


भरतेषु प्रयोज्यं तत्त्वया सम्यग्विधानतः । 
तस्मिन्प्रयक्तं भरतेभावाभिनयकोविदेः॥ 


प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति ते। 
एवं ब्रुव्नन्तरधा्न्दी स भगवानप्रभुः॥ 


श्रुत्येतदचनं प्रीतो ब्रह्मा देवैः समन्वितः । 
ततच्निपुरदाहाख्यं रूपक सम्यगभ्यधात्‌ ॥ 


अध्याप्य भरतानेतत्प्युङ्गध्वमिति चाब्रवीत्‌ । 
तस्मिस्िपुरदाहाख्ये कदाचिदुब्रह्मसंसदि ॥ 


प्रयुज्यमाने भरतै्भावाभिनयकोविदैः। 
तदेत्प्क्षमाणस्य मुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌ ॥ 


वृत्तिभिः सह चत्वारः शृङ्गाराद्या विनिस्मृताः। 
यदाऽभिनीतो भरतैः सम्भोगः शिवयोस्तदा ॥ 
कैशिकीवृत्तितो जज्ञे शूङ्गार पूर्वतो मुखात्‌ । 
यदाऽभिनीतं भरतेः सम्यव्त्रिपुरमर्दनम्‌ ॥ 


सात्त्वतीवृत्तितो जज्ञे वीरो दक्षिणतो मुखात्‌ । 
यदा दक्षाध्वरध्वसोऽभिनीतो भरतैरदुढम्‌ ॥ 


अभूदारभरीवृत्ते रौद्रः पञश्चिमवक्त्रतः। 
यदाऽभिनीतं कल्पान्तकर्म शम्भोन्टिस्तदा ॥ 


भारतीवृत्तितो जज्ञे बीभत्सश्चोत्तराननात्‌ । 
व्यक्ता मुखेभ्यश्चोत्पत्ना इत्यूचुः शङ्करादयः॥ 
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एभ्यो रसेभ्यो निष्पत्तिरितरेषां प्रदर्यते । 
जटाजिनधरो भोगिभूषणः साग्निलोचनः॥ 


भस्माङ्गरागश्र यदा देव्या कामयते रतिम्‌ । 
तदा सखीनां देव्याश्च हासः समुदभून्महान्‌॥ 
तस्माद्धास्यमुत्पत्तिः शृङ्गारादिति कथ्यते । 
पुराणि त्रीणि घटितान्ययोरनतकाञ्चनैः॥ 


एककस्य तु रक्ार्थमसुराणां तरस्विनाम्‌ । 
कोस्यः शतसहस्राणि स्थापितानि ततस्ततः॥ 


दिगुणोत्तरवद्धानि वलान्यतिवलानि च । 
अम्विकामसितापाङ्गीमपाद्गेनावलोकयन्‌। 


विषद्य शरवर्षाणि स्मयमानः स्मरान्तकः । 
शरेणेकेन तान्येको भस्मसादकरोद्यदा ॥ 


तदा समस्तभूतानामदुभुतं यदभून्महत्‌ । 
तस्माददुभुतनिष्पत्तिर्वीरादेवेति कथ्यते ॥ 

रुद्रेण वीरभद्रेण दक्षस्य ध्वंसिते मखे । 
दण्डितेषु च देवेषु नानाप्रहरणैः प्रथक्‌ ॥ 
विलोक्य तान्प्रलपतश्छिन्नक्णािनासिकान्‌ । 
दीनान्देव्याः सखीनां च करुणो यदभून्महान्‌ ॥ 


तस्मात्‌ प्रवृत्तः करूणो रोद्रादिति विभाव्यते । 
दग्धानामादिदेवानामस्थीन्यामुच्य भेरवे॥ 


तच्छरमशानमधिष्टाय तद्भस्मालिप्य नृत्यति । 
प्रमथा भूतसङ्गास्तमवेक््य भ्रन्तचेतसः॥ 


तमेव शरणं जग्मर्यतो भयविमोहिताः। 
तस्माद्वयानको जातो बीभत्सादिति गण्यते ॥ 


साहित्यशास्त्रसःः 


रसविषये एेतिह्यादिकम्‌ 


नारदेनेष कथितः प्रकारो भरताय च। 
तथैव भरतेनोक्तं यादृशं नारदाच्छुतम्‌ ॥ 
तदुक्तेन प्रकारेण रसानां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पाद्योत्पादकत्वं च यथावदुपपादितम्‌ ॥ 


यथा हि तन्तवो वेमतुर्यादिक्रिययान्विताः । 
पटात्मना परिणताः पटवाच्या भवन्ति ते ॥ 


यथा मृदो दण्डचक्रकुलालादिभिरन्विताः । 
घटात्मना परिणताः घटवाच्या भवन्ति च ॥ 


तथैव स्थायिनो भावा विभावादिभिरन्विताः। 
रसात्मना परिणता रसवाच्या भवन्ति ते ॥ 


यथैव तन्तुभेदाच्च पटभेदः प्रदृश्यते । 
तथैव रस[भाव]भेदाच्च रसभेदो विभाव्यते ॥ 


यथा कारणयेकल्यात्कार्य नोत्पद्यते दृटम्‌ । 
तथा कारणभावादिवैकल्यान्न रसोदयः॥ 


तस्मादिभावानुभावसात्तिकव्यभिचारिभिः। 
वर्धिताः स्थायिनो भावा नायकादिसमाश्रयाः॥ 


अनुकारतया नाट्ये क्रियमाणा नटादिषु । 
रसतां प्रतिपद्यन्ते सामाजिकमनस्सु ते ॥ 


संस्कारः प्राक्तनैस्तैश्च रस्यन्ते यत्ततो रसाः । 
स्थायिनां रसनिष्पत्तो तदसाधारणात्मकः॥ 


विभवादिनिवेशस्य नियमोऽत्र प्रद्यते । 
काव्यर्तुमाल्य सङ्गीतचन्दनेन्दूदयादयः॥ 


विभावास्स्तम्भरोमाञ्चस्वेदवेपधथुगद्रदाः । 
सात्तिकास्तग्रतालस्यजुगुप्साभिर्विवर्जिताः॥ 
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सञ्चारिणोऽपि रत्याख्ये स्थायिनि स्थानमाश्रिताः । 
उद्वावयन्ति शङ्गारमनुभावोऽस्य तु त्रिधा ॥ 
स्वेदादिभिः कटाक्षाः प्रियभाषादिभिभवित्‌ । 
विकटाकारवेषेण विकृताचारकर्मभिः॥ 


विकृतैरपि वाक्यैश्च धाष्ट्यलोल्यानुभूतिभिः । 
विकृताभिनयेनेव विकरताङ्गावलोकनात्‌ ॥ 


कुहकासत्प्रलापेन दोषोदाहरणादिभिः। 
हास्यः स्यात्स तु भूयिष्टं सख्रीनीचादिषु दश्यते ॥ 
स्वपराश्रयभेदेन स दिधा परिकल्प्यते । 

पुनः प्रकृतिभेदेन षटप्रकारः प्रदृश्यते ॥ 
निगद्यते वरिष्टानां स्मितं हतसितमित्यपि । 
मध्यमानां विहसितं तथोपहसितं भवेत्‌ ॥ 
नीचानां चापहतसितं तथाऽतिहसितं क्रमात्‌ । 
ईषदिकासिगण्डं यत्सकटाक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ 
अलक्ष्यदन्तज्योत्स्नं त्दुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ । 
उत्पुुल्माननं यत्र विकसूद्रण्डमण्डलम्‌ ॥ 
लक्ष्यमाणदिजं यत्स्यात्तदेव हसितं भवेत्‌ । 
आकुञ्चिताक्षिगण्ड यन्मुखरागसमन्वितम्‌ ॥ 
सस्वनं मधुरं यत्स्यात्तदे विहसितं भवेत्‌ । 
जिद्यावलोकनादुष्टिः मुखमुत्फुलनासिकम्‌ ॥ 


निद्ुञ्चितं शिरो यत्र तच्चोपहसितं भवेत्‌ । 
अस्थानहासरटितमाविरास्र विलोचनम्‌ ॥ 


कम्पितपाङ्गशिरोगात्रं तच्चापहसितं भवेत्‌ । 
विक्रुष्टस्वनसरम्भमुद्धतं सास्रलोचनम्‌ ॥ 


रसविषये एतिह्यादिकम्‌ 


करोपगूढपार्श्वं यत्तच्चातिहसितं भवेत्‌ । 
सालिका हास्यसम्पत्तौ सर्वे प्रलयवर्जिताः॥ 


उत्तमप्रकृतिर्वीर उत्साहात्मा विभाव्यते । 
उत्साहः सत्वसम्पत्तिशर्यत्यागादिसम्भवः॥ 


अविस्मयादसंमोहादविषादित्वतोऽपि च। 
पुरुषार्थविशेषेषु कार्यतत््वार्थनिश्चयः॥ 


पराक्रमः प्रतापश्च दर्ध्षप्रोसैन्यता । 
यशः कीर्तिश्च विनयो नयश्च प्रभुशक्तता ॥ 


मन्त्रशक्तिश्च सम्पन्नधनाभिजनमित्रता । 
इत्यादयो विभावाः स्युर्वीरस्य कविकल्पिताः॥ 


स्थर्यशोर्यप्रतापिश्च धैर्येराक्षेपभाषितैः। 
सामादीनामुपायानां यथाकालप्रयोगतः॥। 


भाषितैभविगम्भीरिरनुभावा भवन्ति ते । 
प्रवोधामर्षगर्वोग्रयमदहर्षाः स्मृतिर्धृतिः॥ 


ओत्सुक्यतकरसूयाश्च भवन्ति व्यभिचारिणः । 
सा्तिकाः स्वेदरोमाञ्चा मदहषदिसंभवाः॥ 


गुणास्त्यागादयोऽपि स्युरनुभावाः क्वचित्क्वचित्‌ । 
विस्मयात्मा भवत्येव समप्रकृतिरदभुतः॥ 


कर्मणोऽतिशयान्नृणामीप्सितार्थोपसङ्गमात्‌ । 
मनोरथफलप्राप्तर्दिव्यभावावलोकनैः॥ 


विमानोद्यानभवनसभारामावलोकनैः । 
विरुद्धानां पदार्थानामविरुद्धसमागमेः। 


असम्भाव्यस्य चार्थस्य सम्भवोत्पत्तिदश्निः। 
अदेशकालसम्पत्तेरभीष्टादेरचिन्तितम्‌ ॥ 
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इत्यादिभिर्विभावैस्तैरदभुताख्यो रसो भवेत्‌ । 
स्तम्भवेपथुरोमाञ्चस्वरसादाश्रुनिर्गमाः॥ 
सञ्चारिणोऽपि तस्य स्युर्ये शृङ्गारोपयोगिनः। 
अनुभावास्तु वक्ष्यन्ते परत्रादुभुतवर्णने ॥ 


राक्षसोद्धतदैतेयक्रूरादिप्रकृतिभवित्‌ । 
रौद्रस्तस्यानृतं वाक्यमवज्ञापरुषोक्तयः॥। 


वधान्यदारलाभादिप्रतिज्ञा राष्टरभञ्जनम्‌ । 
हटादग्राहो गृहक्ेत्रदारादीनां च मत्सरः॥ 


देशजातिकुलाचारविद्याशौर्यादिनिन्दनम्‌ । 
आक्रोशकलहाक्षेपवाक्याज्ञाभञ्जनादयः।। 
एते विभावा भ्रकुटीकपोलस्फुरणं मुहुः । 
दन्तोष्टपीडनं हस्तनिष्येषो रक्तनेत्रता ॥ 


शस्रास्रग्रहणच्छेदस्तलताडनमोटने । 
पानं च रुधिरादीनामान्त्रादिभिरलदिक्रया ॥ 


पातोऽविचारतो युद्धे गर्जनं भर्त्सनं मुहुः । 
एतेऽनुभावा रोमाञ्चस्वदेकम्पादयोऽपि च ॥ 


ओग्रयावेगमदामर्षमूरच्छाऽसूयाऽवहित्थकः । 
स्मृतिचापलवोधाश्च वैर्योत्साहादयो गुणाः॥ 


शोकात्मा करुणो योपिन्नीचादिप्रकृतिस्स्वतः । 
अभीष्टविरहाच्छापात्क्लेशाच्च विनिपातनात्‌ ॥ 


वधादिष्टस्य पुत्रादिनिधनादर्थहानितः। 
राज्यदेशपरिभ्रशादन्यान्यव्यसनोदयात्‌ ॥ 


दैवोपधाताहारियाध्यादिभ्यः प्रजायते । 
श्रुतेभ्यो वाऽनुभूतेभ्यो दुष्टेभ्यो वा नृणां भवेत्‌ ॥ 


साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


रसविषये एतिह्यादिकम्‌ 


अश्रुपातो मुखे शोषः स्वरभेदो विवर्णता । 
निश्वासः स्मृतिलोपश्च विलापस्सस्तगात्रता ॥ 
मोहागमोऽभिघातश्च भूपातः परिदेवितम्‌ । 
विवेष्टनं महीपुष्ठे भुजयोश्च विवर्तनम्‌ ॥ 


श्वासोच्छ्वासौ देहघातपातोरस्ताडनानि च । 
मोहो विषादनिर्वेदो चिन्तोत्सुक्ये च दीनता ॥ 


जडता व्याधिरुन्मादापस्मारालस्यमृत्यवः । 
स्तम्भकम्पाश्रुेवर्ण्यस्वरभङ्गादयस्तथा ॥ 


एतेऽनुभावाः कथिता दीप्यमानास्तु दीपनाः । 
स्रीनीचादिषु शोकोऽयं मरणव्यवसायदः॥ 


मध्यमानां भवेच्छोके मुमूर्षा मतिरेव वा । 
उत्तमानामतिप्रोटो विवेकेनैव शाम्यति ॥ 


पराश्रयस्तृत्तमानामात्मनो व्यसनप्रदः। 
बीभत्सः स्याज्जुगुप्सात्मा क्षोभोदेगविभागभाक्‌ ॥ 


क्षोभात्मा रुधिरान्त्रादिदर्शनस्पर्शनादिजः । 
उदेगात्मा कृमिच्छर्दिपूतिविष्टादिजो भवेत्‌ ॥ 


देषो ग्लानिर्भय मोहः क्रोधो निद्रा भ्रमो मतिः। 
वक्ष्यन्ते ह्यनुभावाश्च नासाप्रच्छादनादयः॥ 


पुरैव कथिता द्यस्य सम्भाव्या व्यभिचारिणः 
भयानको भयस्थायी स्वभावकृतकात्मकः॥ 


विकृतश्च रवैः सचर्विकृताकारदश्निः। 
शून्यारण्यादिगमनेस्सड्ग्रामादिप्रवेशनैः॥ 


गुरुराजापराधैश्च विभावैरेवमादिभिः। 
अनुभावास्तु वक्ष्यन्ते वाङ्मनःकायभेदतः॥। 
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उक्तानुक्तानभिज्ञत्वदिङ्मोहाद्या यथार्थतः । 
एवं रसाः सानुभावविभावाः सम्यमीरिताः॥ 


शृङ्गारो वाचिकः कश्चिन्नैपथ्यात्मा च कश्चन । 
क्रियात्मा कश्चिदित्येवं शुङ्गारस्त्रिविधः स्मृतः॥ 


हास्योऽपि त्रिप्रकारः स्यादाडनैपथ्याङ्गभेतः । 
वीरो युद्धदयायदानभेदेन त्रिविधो मतः॥ 


अद्भुतं त्रिप्रकारं स्यान्मानताङ्गिकवाचिकैः । 
अङ्गनैपथ्यवाग्भेदात्रिविधो रौद्र उच्यते ॥ 


करुणोऽपि त्रिधा भिन्नो मनोवागङ्गकर्मभिः। 
रुधिरादिक्षोभजन्मा विष्टाद्युदेगजोऽपरः॥ 


इति देधा समाख्यातो बीभत्सो रसकोविदैः । 
मानसो वाचिकश्चेति दिधा भिन्नो भयानकः।॥ 


भयानकः सवीभत्सस्तिधा वाक्रायमानसेः। 


स्वाभाविको मानसः स्यादाङ्गिकः कृतको भवेत्‌ ॥ 


देशकालगुणद्रव्यक्रियाजात्यात्मकेषु तु । 
अनुभूतेषु. भावेषु यथावत्स्थितरूपतः ॥ 


येन येन च भावेन यादुशो जायते रसः । 
तत्तद्वावाख्यया सद्विरबोध्यते तादृशो रसः ॥ 
भावगर्भं रहः सवित्‌ मधुरं नर्मपेशलम्‌। 
सुवृत्तं श्रवणानन्दि शू्गारो वाचिको मतः ॥ 
वासोऽङ्गरागभूषाभिमलिर्यक्तं प्रसाधितम्‌ । 
प्राप्तयोवनमङ्गं यच्छङ्गारः स्यात्स आङ्गिकः॥ 


दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यं मणितं च ससीत्कृतम्‌ । 
चुम्बनं चूषणं भावो हेलादिः केलयोऽपि च ॥ 


साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


रसविषये एतिद्यादिकम्‌ 


शयनाद्युपचारश्च तथा सङ्गीतकक्रिया । 
इत्यादिभावैः कथितः शृङ्गारः स्याक्ियात्मकः॥ 


यद्यत्प्रहसनं वाक्यं स हास्यो वाचिकः स्मृतः। 
विपर्ययेण निक्षेपो माल्याभरणवाससाम्‌ ॥ 


यः स नैपथ्यजो हास्य इति निर्णीयते वुधैः। 
विकटाभिनयत्वं यदङ्गानामवलोक्यते ॥ 


स्वभावादाऽथकपटात्स हास्यस्त्वाङ्गिको भवेत्‌ । 
निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदेः॥ 


अभीतिर्व्हुभिर्योद्धुं व्यवसायो रणे मदः। 
हर्षः शस्त्राल्घातेषु समरादपलायनम्‌ ॥ 


भीताभयप्रदानं च प्रपन्नस्यार्तिभञ्जनम्‌ । 
एवं युद्धात्मको वीरः तज्जैः कविभिरीरितः॥ 
अर्थिनामीप्सितादथत्प्रदायेभ्योऽधिक बहू । 
अर्थिनः पुनरायातान्‌ स्वजनानितरानपि ॥ 


यन्मानयति दानेन वाक्येन मधुरेण च । 
एतदहानात्मको वीरः कथ्यते दानशीलिभिः॥। 


व्याधिदारिद्रयशस्रास्र्ुत्पिपासादिपीडितान्‌ । 
अनुगृहूणाति यः प्रीत्या स वीरः स्याहयात्मकः॥ 
ध्यानं नयनविस्तारः प्रसादो वदने दशि । 
आनन्दाश्रु सरोमाञ्चमनिमेषावलोकनम्‌ ॥ 


अनिश्चलत्वं मनसो यस्मात्तन्मानसोऽद्भुतः । 
चेलाङ्कतीनां भ्रमणमुत्थायोत्थाय वल्गनम्‌ ॥ 


दानप्रबन्धो नटनमाश्लेषश्च परस्परम्‌ । 
परस्परस्य भुजयोः परस्परतलाहतिः। 
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एवमादिविकारो यः स भवेदाङ्गिकोऽदुभुतः । 
हाहाकारः साधुवादः कपोलास्फालनध्वनिः॥ 
उच्यैहसि टर्षघोषौ गीतमुच्चावचं वचः । 
एवमादिर्विकारो यः स भवेदाचिकोदुभूतः॥ 
शिरोभिर्व्हुभिः स्थूलैः कंशेरुदधूतपिङ्गलैः । 
वाहुभिर््रस्वदीर्ेश्च बहुशस्राख्धारिभिः॥ 
उद्ृत्तरक्तनयनैर्महाकायेः सितेतरैः । 
एवंप्रकारो रोद्रोऽयमाह्गिकः कथ्यते वुधैः ॥ 
कृष्णरक्तानि वासासि कृष्णरक्तानुलेपनम्‌ । 
कृष्णरक्तानि माल्यानि कृष्णं रक्तञ्च भूषणम्‌ ॥ 
एवं नैपथ्यजो रोद्र॒ इति विदद्धिरुच्यते । 
छिन्धि भिन्धि बधानैनं खाद मारय ताडय ॥ 


पिवामि रुधिरं तेऽद्य पिनष्टीत्यादि यदचः । 
एतत्तु वाचिको रौद्र इति नाटचविदीरितः॥ 
वाक्याथाननुसन्धानं निश्वासोच्छूवासदीर्ता । 
उपेक्षा केशवासोऽङ्गसंस्कारादिषु दीनता ॥ 


अनुभूतानभिज्ञत्वमनवस्थितचित्तता । 

विरक्तिः सर्वविषया स्निग्धेष्वनभिषङ्गता ॥ 
आकाशवीक्षणञ्चेति मानसः करुणः स्मृतः। 
हाकारो रोदनं क्रोशः प्रलापो दीर्घभाषणम्‌ ॥ 


दूराहूवानमथाक्रन्दो वाचिकः करुणः स्मृतः । 
रुधिरादिषु दुष्टेषु मनः क्षुभ्यति चञ्चलम्‌ ॥ 


अतो हि मानसः सद्धिवीभत्सः क्षोभनः स्मृतः । 
विभेति म्लायति देष्टिमुहुर्मुद्यति वुदधयति ॥ 


रसविषये एतिह्यादिकम्‌ 


क्रन्दत्यपक्रामति च विषीदति च निन्दति । 
दयते भ्राम्यति त्रस्यत्यास्ते तृष्णीं च गूहते ॥ 


यत्ततो मानसः क्षोभजन्मा बीभत्स उच्यते । 
उदेगजो यो बीभत्सः स त्वाद्गिक उदाहतः ॥ 


वल्रावकुण्टनं नासाच्छादनं नेत्रकूणनम्‌ । 
अस्पष्टपादपतनमपवर्तितवक्रता ॥ 
दरतपादाग्रगमनं ष्टीवनं च मुहुर्मुहुः । 
एवमाङ्गिक उदेगजन्मा बीभत्स उच्यते ॥ 
दिङ्मोहः कान्दिंशीकत्वं सहायान्वेषणं मुहुः । 
पार्ध्वयोर्वीक्षणं पाणिपादयोरपि कम्पनम्‌ ॥ 


दंशोऽङह्लीनामभययाचनं दन्तदर्शनम्‌ । 
एतैर्भयानकस्तज्जैः कथितस्त्वाङ्गिकात्मना ॥ 


ऊरुस्तम्भश्च हत्कम्पः स्वेदो दुक्वलतारका । 
शुष्कोष्टताऽऽस्यशोषश्च गद्रदत्वं विवर्णता ॥ 


विषयस्यापरिच्छित्तिरुक्तानुक्तानभिज्ञता । 
एतैर्भयानकः स्वाभाविको मानस उच्यते ॥ 


एवं रसविकल्पाश्च कथिताः स्वस्वरूपतः । 
अधिदेवतमेतेषां भरतादिभिरुच्यते ॥ 


शुङ्गारो विष्णुदेवत्यो हास्यः प्रमथदैवतः । 
महेन्द्रदैवतो वीरस्त्वदुभुतो ब्रह्मदैवतः ॥ 


सुद्राधिदैवतो रोद्रः करुणो यमदैवतः । 
बीभत्सः कथ्यते सद्धिर्महाकालाधिदैवतः ॥ 


भयानकोऽपि कथितः कालदेवाधिदैवतः। 
आभिरूप्यमधिष्टानं शृङ्गारस्य यतो भवेत्‌ ॥ 
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अभिरूपोत्तमो विष्णुस्तस्मादस्याधिदैवतम्‌ । 
विकटाभिनयत्वं यद्धास्याधिष्टानमुच्यते ॥ 


तदस्ति प्रमथे यस्मात्सोऽयमस्याधिदेवतम्‌ । 
वीरस्य यदधिष्टानं तद्धर्यमिति गण्यते ॥ 


धीरो महेन्द्रो यस्मात्तु सोऽयमस्याधिदेवतम्‌ । 
अदुभुतस्याप्यधिष्टानं नानाशिल्पात्मिकेव धीः॥ 


ब्रह्मणः सेयमस्तीति सोऽयमस्याधिदैवतम्‌ । 
रौद्रस्य यदधिष्टानं कर्म रोगरुजात्मकम्‌ ॥ 


स्द्रस्य च तदस्तीति सोऽयमस्याधिदैवतम्‌ । 
करुणस्याप्यधिष्टानं दयेति परिभाष्यते ॥ 


पापं तया यमयति यमः सोऽस्याधिदैवतम्‌ । 
वीभत्सस्याप्यधिष्टानं महाकालोऽसुगात्मकः॥ 


प्रलयेऽस्य तदस्तीति सोऽयमस्याधिदेवता । 
भयानकस्याधिष्टानं विकृताकाररूपता ॥ 


कालदेवस्य सहारकालेऽस्तीति स देवता । 
श्यामः श्वेतश्च गौरश्च पीतो रक्तश्च पञ्चमः ॥ 


कपोतश्रैव नीलश्च कृष्णश्चेति यथाक्रमम्‌ । 
यथाऽधिदेवतं वर्णः कथितः पूर्वसूरिभिः॥ 


शुङ्गारादिरसानां तु स्वरूपं जन्मनामनी । 
तदिकल्पाश्च तद्रपं तदैवं वर्णकल्पना ॥ 


भावानामपि कृत्यञ्च तत्स्वरूपञ्च नाम च । 
संहितोक्तनं मार्गेण तथा वासुकिवर्त्मना ॥ 


व्यासोक्तेनाध्वना चेव नारदाभिहितेन च ¦ 
निर्णीतानि यथाशाल्रं दरशितानि यथार्थतः ॥ 


29. नायकभेदाः 


विश्वनाथः- साहित्यदर्पणम्‌ (1. 28-4) 
(व्याख्याकारः- श्रीरामचरण-त्कवामीशः) 


अथ कं ते विभावानुभावव्यभिचारिण इत्यपेक्षायां विभावमाह- 
रत्यादयुद्रोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः । 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामुद्रोधकारणानि सीतादयस्त एव काव्ये 
नास्ये च निवेशिताः सन्तः विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरप्रादुभावयोग्याः क्रियन्ते 
सामाजिकरत्यादिभावा एभिः' इति विभावा उच्यन्ते । 
तदुक्तं भर्तृहरिणा- 
शब्दोपहितरूपास्तान्वदधोर्विषयता' गतान्‌ । 
परत्यक्षानिव कसादीन्साधनत्वेन मन्यते॥ 
तद्वेदावाह- 
आलम्बनोदीपनाख्यौ तस्य भेदाुभो स्मृतौ।।%8॥ 
स्पष्टम्‌ । 
तत्र- 
आलम्बनं नायकादिस्तमालम्व्य रसोद्रमात्‌ ॥१५॥ 
आदिशब्दात्नायिकाप्रतिनायिकादयः। अव्र यस्य रसस्य यो विभावः स 
तत्स्वरूपवण्नि वक्ष्यते । तत्र नायकः- 


व्यस्तानां रत्यादिविभावादीनां कथमेकरूपत्वमत आह-रत्यादयो टीति। आदिना 
विभावादिपरिग्रहः। एतच्च शृङ्गाररसे। वीरादौ तूत्साहादयो ज्ञेयाः। एकीभूता 
व्यञ्जनाजन्यैकज्ञानविषयत्वेन एकरूपत्वं प्राप्ताः। स्फुरन्तश्चिद्रूपत्वं प्राप्नुवन्तः। 
सात्विकानुभावयोर्गोबलीवर्दन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । खण्डशः प्रत्येकम्‌ । ननु ज्ञानतादात्म्या- 
ब्रीकारेऽप्यण्डत्वं न संभवति सुखचमत्काराभ्यामैक्यासंभवादत आह- परमार्थतस्त्विति । 
वस्तुतस्त्वित्यर्थः । अलौकिकस्वभावादिति यावत्‌ । अलौकिकमेव दृष्टान्तमाह - वेदान्तेति । 
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त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साटी । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजोवेदग्ध्यशीलवान्रेता ॥30॥ 


दक्षः क्षिप्रकारी । शीलं सटृत्तम्‌ । एवमादिगुणसम्पत्रो नेता नायको भवति । 


तद्धेदानाह- 


धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च । 
धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्चतुरभेदः ॥31॥ स्पष्टम्‌ । 


तत्र धीरोदात्तः- 


अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृटव्रतः कथितः ॥११॥ 


अविकत्थनोऽनात्मश्लाघाकरः। महासत्वो हर्षशोकाद्यनभिभूतस्वभावः। 
निगूढमानो विनयच्छन्रगर्वः । दृटव्रतोऽङ्गीकृतनिर्वाहकः। 


यथा-रामयुधिष्टिरादिः। 
अथ धीरोद्धतः- 


मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहकारदर्पभूयिष्टः। 
आत्माश्लाघानिरतो धीरैर्धीरोद्धतः कथितः।।३॥ 


यथा-भीमसेनादिः। 


ब्रह्ममीमांसा वेदान्तस्तत्र यथा चिदानन्दरूपोऽयं पुरुष इत्यनेन 
चिदानन्दयोरेकतब्रह्मरूपत्वमुपपादितं तथा चिदानन्दचमत्कारणामेकरसरूपततमिति भावः। 
शब्दोपहितरूपान्‌ काव्यप्रकाशितस्वरूपान्‌ । वुद्र्व्यञ्जनाजन्यबोधस्य । कसादीनिति । 
वीररसाद्यालम्बनविभावाभिप्रायेण । साधनत्वेनेति विशेषणे तृतीया । मन्यते सामाजिकः 
इति शेषः॥ तद्धेदौ विभावप्रकारौ । तस्य विभावस्य॥ नायकादिरिति। नायको रतेरनायकः 
अपलम्बनं तं नायकादिमालम्ब्य विषयीकृत्य॥ त्यागी दाता। कृती वीरः। कुलीनः 
सत्कुलोद्धवः। उत्साहः कर्मण्यध्यवसायः । रूपादित्रयवान्‌ । निगूढाभिप्रायज्ञत्वं वैदग्ध्यम्‌ । 
शीलं सदुवृत्तम्‌ । नेता नायकः॥ तद्धेदात्नायकप्रकारान्‌॥ अतिगम्भीरो दुरवबोधाभिप्रायः। 
स्थेयान्‌ कर्मणि स्थिरतरः॥ 
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अथ धीरललितः- 
निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 
कला नृत्यादिका । यथा-रलावल्यादौ वत्सराजादिः। 
अथ धीरप्रशान्तः- 
सामान्यगुणैरभूयान्दिजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥१4॥ 
यथा-मालतीमाधवादौ माधवादिः। 
एषां च शृङ्गारादिरूपत्वे भेदानाह- 
एभिर्दक्षिणधृष्टानुकूलशटरूपिभिस्तु षोडशधा । 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलशटत्वेन षोडशप्रकारो 
नायकः। 
एषु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथितः।।35॥ 
दयोचिचतुःप्रभृतिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिणनायकः। 
यथा- 
स्नाता तिष्टति कुन्तलेश्वरदुता, वारोऽङ्गराजस्वदु- 
दूति रात्रिरियि' जिता कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च। 


इत्यन्तःपुरघुन्दसीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा दित्राः स्थित नाडिकाः॥ 


कृतागा अपि निःशङ्कस्त्जितोऽपि न लज्जितः । 
दृष्टदोषोऽपि मिध्यावाकथितो धृष्टनायकः।36॥ 


अहंकारः अहं महानिति ज्ञानविशेषः । दर्पः शौर्यवीर्याद्यतिशयः। मृदुः अप्रचण्डचरितः॥ 
सामान्यगुणैरनायकसामान्यगुणैः। धीरोदात्तादित्रितयभित्रौ नायको धीरप्रशान्त 
इत्यभिप्रायः॥ एषां धीरोदात्तादीनाम्‌। षोडशधेति। शृङ्गारे षोडशप्रकारो नायको भवति 
रसान्तरे तु चतुष्प्रकार इत्यवधेयम्‌॥ स्नाता ऋतुस्नाता । वारः सुरतार्थं नियमितदिवसः। 
जिता जयेनात्मसुरतार्थ प्राप्ता । देवी कृताभिषेका राजपत्नी । देवेन राज्ञा। अप्रतिपत्त्या 
कर्तव्यानिश्चयेन मूढं व्याकुलम्‌ अगप्राप्तिनिश्चयशून्यं वा मनो यस्य तेन॥ कृतागाः 
कृतापराधः। मिथ्यावाक्‌ मयैतत्न कृतमित्ययथार्थवचनं॥ तं पादम्‌ । अत्र प्रथमपादेन 
कारिकायाः प्रथमपादोक्तं द्वितीयपादेन दितीयपादोक्तं लक्षणं वेदितव्यम्‌॥ अस्माकमिति । 
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यथा मम- 


गण वीक्ष्य मुख विचुप्वितुमह' यातः समीप, ततः | 
पादेन प्रहत तया; सपदि त धृत्वा सहासे मवि। 
किवित्तत्र विधातुमक्षमतया वाप्यः छृजन्त्याः सखे 
ध्यातश्चैतति कौतुक वितनुते कोपोऽपि वामश्रुवः॥ 


अनुकूल एकनिरतः- 
एकस्यामेव नायिकायामासक्तोऽनुकूलनायकः। यथा- 


अस्माक सलि वाससी न रिरे, त्रैवेयकः नोज्ज्वल, 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हित; नैवास्ति कश्चिन्मदः । 
कित्वन्येऽपि जना वदन्ति तुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो 
द्रष्ट निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ ॥ 


शटोऽयमेकत्र बद्धभावो य; । 
दर्शितवटहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूटमाचरति ॥37॥ 


यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावो योरपि नायिकयोर्बहिर्दर्शिता- 
नुरागोऽन्यस्यां नायिकायां गूढं विप्रियमाचरति स शटः। यथा- 


शटान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकर्ण्य सहसा 
यदाश्लिष्यत्नैव प्रशिथिलभुजग्रन्िरभवः। 


तदेतत्क्वाचक्षे परतमधुमयत्वाद्रहुवचो- 
विषेणाघरूर्णन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ 


कस्याश्चित्रायिकाया उक्तिरियम्‌ । ग्रैवेयकं कण्ठभूषणम्‌ । वक्रा चित्र । उद्धतमुत्कटम्‌ 
सौभाग्ययौवनाद्यवलेपजो विकारो मदः। नायकवशीकरणकारणं मम किमपि नास्ति । कितु | 
तथापि । अन्ये परकीयाः। अपिना स्वकीयाः । सुभगोऽपि नायिकान्तरप्रियोऽपि । यद्वा 
. मुनोज्ञोऽपि । अन्यतो नायिकान्तरे । इयता एतावतैवामिध्यावादेन । दुःस्थितं दुष्टचित्तं 

प्रतिकूलं . वा, बद्धभावो निभृतानुरागः। दशितो भूषणदानादिसाम्येन प्रकटितो बहिः 
सुरतातिरिक्तंऽनुरोगो येन सः॥ शेति । दूत्या वचनमिदम्‌ । क्वाचक्षे कुत्र कथयामि । न 
कुत्रापीत्यर्थः । घृत्तमधुमयेति । घृतमधुतुल्येतयर्थः । घृतमधु यथा आपाततः स्वादु पश्चादिषम्‌ ` 
तथा तव वचनमप्यापाततो रमणीयं न = 
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एषां च त्रैविध्यादुत्तममध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायकभेदाश्चत्वारिंशत्तथाष्टौ च ॥38॥ 


एषामुक्तपोडशभेदानाम्‌। 

अथ प्रसङ्गादेतेषां सहायानाह- 
दूरानुवर्तिनि स्यात्तस्य प्रासङ्गिकेतिवृत्ते तु । 
किचित्तदुणहीनः सहाय एवास्य पीटमदघ्यिः ॥३9॥ 


तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसङ्गसंगते इतिवृत्तेऽनन्तरोक्तैनयक- 
सामान्यगुणैः किंचिदूनः पीटमर्दनामा सहायो भवति। यथा-रामचन्द्रादीनां 
सुग्रीवादयः। 
अथ शङ्गारसहायाः- 
शृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः । 
भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः।।40॥ 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादयः। 
तत्र विटः- 
संभोगहीनसंपदिटस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः। 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌।।41॥ 
चेटः प्रसिद्ध एव । 
कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपूरवेशभाषादैः । 
हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः।।4२॥ 
स्वकर्म हास्यादि। 
भावः। किमपि हितमहितं वा। गणयति निश्चिनोति॥ एषां नायकानाम्‌॥ 
दूरानुवर्तिनीत्यस्यार्थमाह -बहुव्यापिनीति । इतिवृत्ते कर्तव्यकर्मणि॥ भक्ता नायकानुरक्ताः । 
नर्मसु परिहासेषु । शुद्धाः परदारगमनदोषरहिताः॥ संभोगहीना  ) 


नृत्यादिकलानामेकदेशं जानाति, नतु समुदायम्‌ । वेशस्य उपचारे 
विदूषकमाह -कुसुमेति । वपुरिति । 


कि त्म न निर्हि 
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सिङ्गभूपालः- रसार्णवसुधाकरः (1) 


भोजेनोक्ताः स्थायिनोऽन्ये गर्वः स्नेहो धृतिर्मतिः । 
स्थास्नुरेवोद्धतप्रायः शान्तोदात्तरसेष्वपि ॥157॥ 


तत्र स्नेहो रतेर्भदः खीपुंसेच्छात्मकत्वतः। 
तथाहि -इदं खलु तेनैव प्रेयोरसवादिना महाराजेनोदाहतं, 


यदेव रोचते मह्य तदेव कुरते प्रिया । 
इति वद्धि न जानामि तत्‌ प्रिय यत्‌ करोति सरा ॥ 


तेनैव व्याकृतं च-अत्र वत्सलप्रकृतेर्धीरललितनायकस्य प्रियालम्बन- 
भावादुत्पन्नः स्नेहः स्थायिभावो विषयसौन्दर्यादिभरुहीपनविभावैरुदीप्यमानः 
समुपजायमानैर्मतिधृतिस्मृत्यादिभिर्व्यभिचारिभावैरनुभावैश्च प्रशंसादिभिः 
सृज्यमानो निष्पत्र प्रेयोरस इति प्रतीयते । रतिप्रीत्योरयमेव मूलप्रकृतिरिष्यत 
इति। न॒ तावदस्य स्नेहस्य रतिं प्रति मूलप्रकृतित्वं, रत्यङ्कुरद- 
शायामस्यासंभवात्‌। संभो गेच्छामात्रं हि रतिः। सैव प्रेममान- 
प्रणयाख्याभिस्तिसृभिः पूर्वदशाभिरुत्कटीभूता  चतुर्थदशायां 
चित्तद्रवीभावलक्षणस्नेहरूपतामाप्नोति। तथा च भावप्रकाशिकायाम्‌- 

इयमदङ्कुरिता प्रेम्णा मानात्‌ प्लविता भवेत्‌ । 

सकौरका प्रणयतः स्नेहात्‌ कुटुमिता भवेत्‌॥ 


इति । अतोऽस्मिन्नुदाहरणे स्नेहस्य रतिरूपेणैवास्वाद्यत्वं, न पृथक्‌ स्थायित्वेन । 
एवञ्च स्नेहस्य रतिभेदत्वकथनात्‌ प्रेयोरसस्यापि श्ङ्गारादपृथक्त्व- 
मर्थसिद्धम्‌ । 
अन्ये पोषासदिष्णुत्वात्नैव स्थायिपदोचिताः।।158॥ 
तथापि गर्वस्थायित्वमुदाहतम्‌- 
अपकतहिमस्मीति मा ते मनति भूद्‌ भयम्‌ । 
विमुखेषु न मे खङ्गः प्रहर्तुं जातु वाञ्छति ॥ 
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व्याकृतं च-अत्र मयापकारः कृत इति यत्ते चेतसि भयं, तन्मा भूत्‌ । मम 
खड्गः पराडुमुखेषु न कदाचिदपि प्रहर्तमुत्सहत इति सवदिव रूटोऽहद्कारः 
प्रतीयते । सोऽयं गर्वप्रकृतिरुद्धतो नाम रसो निष्पद्यत इति । न तावदत्र गर्वः, 
किन्तु पूर्वमपकर्तरिं पश्चाद्‌ भीतं दिषन्तमवलोक्य जातया समरविमुखं न हन्मि 
मा भेषीरिति वाक्सूचितया नीचे दयया कस्यचिद्‌ वीरसार्वभौमस्य शोभनः 
पौरुषसात्विकभावः प्रतीयते । यदि वा, अभीतमपि शत्र भीतो यदि तर्हि 
पलायस्वेत्यधिक्षिपतीति गर्व इति चेद्‌, अस्तु वा गर्वः। तथापि असत्य- 
भीतिकल्पनारूपचित्ताध्यवसायप्रकाशनद्वारेण शत्रुवधक्रोधमेव पुष्णाति । 
किञ्च विमुखाप्रहाररूपात्मसम्भावनारूपगर्वस्यासत्यभीतिकल्पनोपवृहणादेष 
भावकानां वैरस्याय न केवलं, स्वादाभावाय चेति नास्मित्रुदाहरणे गर्वस्य 
स्थायित्वमुपपद्यते । धृतेः स्थावित्वमपि तेनैवोदाहतम्‌। तधाहि- 


“सवाः सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्ट यस्य मानसम्‌ । 
उपनाद्गूढपादस्य ननु चमल्त्तैव भूः॥" 


इति। व्याकृतं च- अत्र कस्यचिदुपशान्तप्रकृतेर्धीरशान्तनायकस्य 
अर्थो पगमनमनोनुक्‌ूलदारादिसम्पत्ते रालम्बनविभावरूपायाः समुत्पन्नो 
धृतिस्थायिभावो वस्तुतत्वालोचनादिभिरुहीपनविभावैरुहीप्यमानः समुपजाय- 
मानस्मृतिमत्यादिभिर्व्यभिचारिभावैर्वा गारम्भादिभिश्चानुभावैरनुषज्यमानो 
निष्पन्नः शान्तो रस इति सङ्कीर्यते । अन्ये पुनरस्य शमं प्रकृतिमामनन्ति। स 
तु धृतेरेव विशेषो भविष्यतीति । अत्र तावदनुकूलदारसिद्धिजनिताया धृतेस्तु 
रतिपरतन्त्रत्वमाबालगोपालप्रसिद्धम्‌ । ननु वस्तुतत््वालोचनादिभिरस्याः 
स्थायित्वं कल्प्यत इति चेद्‌, न । नैःस्पृह्यवासनावासिते भावकचित्त 
विभावादिष्वपि नैःस्पृह्योन्मेषाद्‌ धूतेर्मूलच्छेदप्रसङ्गात्‌। अर्थसम्पत्तिजनिता 
धृतिस्तु अगृध्नुलक्षणलो को त्तरत्वप्राप्तिव्यवसायरूपमुत्साहमनु सरन्ती 
वीरोपकरणतामाप्प्नो तीति नात्र धृत्तेः स्थायित्वम्‌। धृतिस्थायित्व- 
निराकरणसंरम्भेणैव नष्टस्तादिषयः शमस्थायी कुत्र वा लीनो न ज्ञायते । मतेः 
स्थायित्वं तेनैवोदाहतम्‌। 
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तथाहि- 


(साधारण्यात्रिरातद्कः कन्यामन्योऽपि याचते । 
कि पुनर्जगता' जेता प्रपौत्रः परमेष्ठिनः" 


इति । व्याकृतं च-रामस्योदात्तप्रकृतेर्निसर्गत एव तत्त्वाभिनिवेशिनी 
मतिनन्यिविषये प्रवर्तते, न च प्रवृत्तोपरमति। सा च सीतेयं मम 
स्वीकारयोग्येत्येवंरूपेण प्रवृत्ता रावणप्रार्थनालक्ष्मणप्रोत्साहनाभ्यामुदीप्यमाना 
समुपचीयमानचिन्तावितर्कव्रीडावहित्थस्मृत्यादिभिः कालोचितोत्तरानुमीयमानै- 
विवेकचातुर्यधैरयोदार्यादिभिः संसृज्यमानोदात्तरसत्वरूपेण निष्पद्यत इति । अत्र 
तावत्‌ सीताविषया आत्मस्वीकारयोग्यत्वनिश्चयरूपा रामस्य मतिस्तु 
रते रुत्पत्तिमात्रकारणमेव, तदनिश्चये रतेरनौ चित्यात्‌ । अत्र न्यायः 
साधारण्यनिश्चयो मतिः। तस्याः स्थायित्वमिच्छाम इति चेद्‌, न। सा हि 
रावणविषयलक््षणासूयादोषनिराकरणद्वारेण कार्यकर (ण? णा) पराड्मुखीभा- 
वलक्षणलोकोत्तरत्व(?) प्राप्तिव्यवसायरूपं रामोत्साहं भावकास्वादयोग्यता 
प्रोत्साहयति । 


तदष्टावेव विज्ञेयाः स्थायिनो मुनिसम्मताः। 
स्थायिनोऽष्टौ त्रयचिंशत्‌ सञ्चारिणोऽष्ट सात्तविकाः।159॥ 


एवमेकोनपञ्चाशद्‌ भावाः स्युर्मिलिता इमे । 
एवं हि स्थायिनो भावान्‌ शिङ्गभूपतिरभ्यधात्‌ ॥160॥ 


अथैषां रसरूपत्वमुच्यते शिङ्गभूभुजा । 
विदन्मानसहसेन रसभावविवेकिना ॥161॥ 


एते च स्थायिनः स्वैः स्वर्विभावेर्व्यभिचारिभिः। 
साच्तिकेश्चानुभावेश्च नटाभिनययोगतः॥162॥ 


साक्षात्कारमिवानीतैः प्रापिताः स्वादुरूपताम्‌ । 
सामाजिकानां मनसि प्रयान्ति रसरूपताम्‌।163॥ 


दध्यादिव्यञ्जनद्रवयश्चिञ्चादिभिरथोषधैः । 
गुडादिमधु्वयर्यथायोगं समन्वितैः।।164॥ 


230 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


यदत्‌ पाकविशेषेण षाडवाख्यो रसः परः । 
निष्पद्यते विभावादयः प्रयोगेण तथा रसः।165॥ 


सोऽयमानन्दसम्भेदो भावकेरनुभूयते । 


ननु नायकनिष्टस्य स्थायिप्रकर्पलक्षणस्य रसस्य सामाजिकानुभवयोग्यता 
नोपपद्यते । अन्यभवस्य तस्यान्यानुभवायोगादिति चेत्‌, सत्यम्‌ । को वा 
नायकगतं रसमाचष्टे। तथाहि- स च नायको दृष्टः श्रुतोऽनुकृतो वा 
रसस्याश्रयतामालम्बते। नाद्यः। साक्षाद्‌दृष्टनायकरत्यादे ््रीडाजुगु- 
प्सादिप्रतीपफलत्वेन स्वादाभावात्‌ । न दितीय-तृतीयौ तयोरविद्यमानत्वात्‌। 
नद्यसत्याश्रये तदाभ्रितस्यावस्थानमुपपद्यते। ननु भवतु नामैवम्‌। तथापि 
रसस्य नटगतत्वेन सामाजिकानुभवानुपपत्तिरिति चेद्‌, न । नटे रससम्भवः 
किमनुभावादिना भावनासम्भवेन वा। नाद्यः। अभ्यासपाटवादिनापि 
तत्सिद्धेः। किञ्च सामाजिकंषु यथोचितमनुभावसद्धावेऽपि त्वया तेषां 
रसाश्रयतानङ्गीकारात्‌। यदि विभावेन, तत्रापि किमनुकार्यमालविकादिना- 
नुकार्येण स्वकान्तादिना वा । नाद्यः। अनौचित्यात्‌। नापि दितीयः। नष्टे 
साक्षाटष्टनायकवदश्लीलप्रतीतेः । ननु मालविकादिविभावविशेषस्यानौचित्याद्‌ 
भावस्यासत्रिहितत्वाच्च सामाजिकानामपि नटवदेवं रसाश्रयत्वं प्रसज्यत इति 
चेद्‌, अत्र केचन समादधते -विभावादिभावानामनपेक्षितबाह्यसत्त्वानां 
शब्दोपादानादेवासादितसद्भावानामानुकूल्यापेक्षया निस्साधारणानांमपि काव्ये 
नास्ये चाभिधापययिण साधारणीकरणात्मना भावनाव्यापारेण स्वसम्बन्धितया 
विभावितानां साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवर्तमानानामालम्बनत्वाद्य- 
विरोधादनौचित्यादिविप्लवरहितः स्थायी निर्भरानन्दविश्रान्तिस्वभावेन भोगेन 
भावकैर्भुज्यत इति । 


अन्ये त्वन्यथा समाधानमाहुः- लोक प्रमदादिकारणादिभिः स्थाय्यनुमाने- 
ऽभ्यासपाटवात्‌ सहदयानां काव्ये नास्ये च विभावादिपदव्यपदेश्यै- 
रस्वसम्बन्धित्वेन च साधार (णा? ण्यात्‌ प्रतीतैरभिव्यक्तीभूतो वासनात्मकतया 
स्थितः स्थायी रत्यादिः पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणो लोकोत्तरचमत्कार- 
कारिपरमानन्दमिव कन्दलयन्‌ रसरूपतामाप्नोति। एवञ्च भुक्तिव्यक्ति- 
पक्षयोरुभयोरपि सामाजिकानां रसाश्रयत्वो पपत्तेरन्यतरपक्षपरिग्रहा- 
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ग्रहादुदास्महे। प्रायेण भारतीयमतानुसारिणां प्रक्रियाः तु लोकं 
कारणकार्यसहकारिरूपतामुपगतैः काव्ये नास्ये वा रससूक्तिसुधामाधुरीधुरीणे- 
्यथोक्ताभिनयसमेतैर्वा पदार्थत्वेन विभावनुभावसञ्चारिव्यपदेशं च 
प्रापितैर्नायिकानायकचन्द्रचन्दिकामलयानिलादिभ्रूविक्षेपकाक्षपातस्वेदरोम- 
उचादिनिर्वे दविषादादिरूपै वां सनात्मकँ रात्मसम्बिधत्वे नाभिमतैर्भा- 
वैर्धर्मकीर्तिरतानां षडङ्गनास्यसमयज्ञानां नानादेशवेषभाषाविचक्षणानां 
निखिलकलाकलापको विदानां सन्त्यक्तमत्सराणां सकलसिद्धान्तवेदिनां 
रसभावविवेचकानां काव्यार्थनिहितचेतसां सामाजिकानां मनसि 
मुद्रामुद्रितन्यायेन विपरिवर्तिता वासिताश्चाभिवधिताः स्थायिनो भावाः 
काव्यार्थत्वे नाभिमताः बाद्यार्थावलम्बनात्मकाः सन्तो विकास- 
विस्तारक्षोभविक्षेपात्मकतया विभिन्नाः स्वरूपेणास्वाद्यमानाः परमानन्दरूपता- 
माप्नुवन्तीति सकलसहदयहदयसंवेदनसिद्धस्य रसस्य प्रमाणान्तरेण 
संसाधनपरिश्रमः श्रोतृजनचित्तक्षोभाय (न ?) कंवलं, नोपयोगायेति 
प्रकृतमनुसरामः। 
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31. रसप्रतीतिविषये नव्यमतोपन्यासः 
जगन्नाथः-रसगङ्गाधरः (1) 


नव्यास्तु "काव्ये नास्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु 
व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च 
सहदयतोल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुष्यन्तत्वा- 
वच्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतघखण्डः 
समुत्पद्यमानोऽनिर्वचनीयः साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः। 
अयं च कार्यो दोषविशेषस्य। नाश्यञ्च तन्नाशस्य । स्वोत्तरभाविना 
लोकोत्तराह्ादेन भेदाऽग्रहात्सुखपदव्यपदेश्यो भवति । स्वपूर्वोपस्थितेन 
रत्यादिना तदग्रहात्तद्रतित्वेनैकत्वाध्यवसानादा व्यङ्गयो वर्णनीयश्चोच्यते । 
अवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनिर्वचनीयमेव। अवच्छादकत्वं च 
रत्यादिविशिष्टवोधे विशेष्यतावच्छेदकत्वम्‌। एतेन-“दुष्यन्तादिनिष्टस्य 
रत्यादेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्टस्य तु तस्य शक्न्तलादिभिरतत्सं 
बन्धिभिः कथमभिव्यक्तिः। स्वास्मिन्दुष्यन्ताद्यभेदवुद्धिस्तु वाधवुद्धिपराहता"' 
इत्यादिकमपास्तम्‌। यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनैरुक्तं तदपि काव्येन 
शकुन्तलादिशब्दैः शकुन्तलात्वादिप्रकारकबो धजनकैः प्रतिपाद्यमानेषु 
शकुन्तलादिषु दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌। अतोऽवश्यकल्प्ये 
दोषविशेषे तेनैव स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि सूपपादा। 


नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहदयेऽपि सुखविशेपजनकता, 
करुणरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दुःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव 
सैवेति । प्रागुक्त एव मार्ग इत्यर्थः । तन्नाशेति । दोषविशेषनाशेत्यर्थः । स्वपू्ोपिति। 
दुष्यन्तादौ गृहीतशकुन्तलारत्यादिनेत्र्थः । तदग्रहादिति । भेदाग्रहादित्यर्थः । नन्वेवमपि कथं 
तद्धर्मलाभोऽत आह -तद्रतीति। एतेनेति । उक्तरीत्या सर्वोपपादनेत्यर्थः। तस्य रत्यादेः। 
रज्जुसपदिरिति। तद्रूपसपदिरित्यर्थः। केवतेति। दुःखामिशरत्यर्थः । दुःखप्रतिवन्धेति । 
सुरतकालिकदन्ताद्याधातस्येवेत्यर्थः । प्रमाणेत्यस्य सहदयेत्यादिः । तत्र करुणप्रधानकाव्ये । 
द्विमीयमतेनेदमुक्तं नाद्यमतेनेत्याह- केवलेति। न चाद्यमतेऽश्रुपातादयो न स्युः, तेषां 
दुःखकार्यत्वादत आह-अश्रुपातादयोऽपीति। नेदं क्वचिदृष्टमत आह-अत एवेति । 
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सहदयाह्यादहेतुत्वम्‌। प्रत्युत नायक इव सहदयेऽपि दुःखजननस्यैवौचित्यात्‌। 
न च सत्यस्य शोकादेर्दुःखजनकत्वं क्लृप्तं न कल्पितस्येति नायकानामेव दुःखम्‌, 
न सहदयस्येति वाच्यम्‌ । रज्जुसपदिर्भयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्तेः। सहृदये रतेरपि 
कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । शृङ्गारप्रधानकाव्येभ्य इव 
करुणप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि कंवलाहाद एव सहदयहृदयप्रमाणकस्तदा 
कायनुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्लो कोत्तरकाव्यव्यापारस्यैवाह्याद- 
प्रयोजकत्वमिव दुःखप्रतिवन्धकलत्वममपि कल्पनीयम्‌ । अथ यद्याहाद इव 
दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्‌ । 
स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां 
च श्रोतुम्‌, कथं प्रवृत्तिः? अनिष्टसाधनत्वेन निवृत्तेरुचितत्वात्‌ । इति चेत्‌। 
इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाच्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः । 
कंवलाहादवादिनां तु प्रवृत्तिपप्रत्यूहैव । अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभव- 
स्वाभाव्यात्‌, न तु दुःखात्‌। अत एव भगवद्भक्तानां भगवदर्णनाकर्ण- 
नादश्रुपातादय उपपद्यन्ते। न हि तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति। न च 
करुणरसादौ - स्वात्मनि शोकादिमदहशरथादितादात्म्यारोपे यद्याह्ादस्तदा 
स्वप्नादौ संनिपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌, आनुभविकं च तत्र 
कंवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌। अयं हि लोकोत्तरस्य 
काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्योज्या अरमणीया अपि शोकादयः पदार्था 
आहादमलौकिकं जनयन्ति । विलक्षणो हि कमनीयः काव्यव्यापारज आस्वादः 
प्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ । 
तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षतिः। शकुन्तलादावगम्या- 
त्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदवुद्धया प्रतिबध्यते इत्याहुः । 


जात्वपीषदपि । तदारोपेऽपि शोकादिमदहशरथादितादात्म्यारोपेऽपि। स॒ आहादः। तत्र 
स्वप्नादौ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । यत््रयोज्याः काव्यव्यापाप्रयोज्याः । 
प्राचीनोक्तदोषमुद्धरति-शक्ुन्तलादाविति । प्रागुक्तदोषमुद्धरति -स्वाप्नादिस्त्विति। 


32. भक्तिरसस्य भावसज्ञा 


कविकर्णपूरः-अलङ्राकौस्तुभः (४ 67-72) 
(सम्पादकः- एस्‌. पी. भटराचार्यः) (स्वोपज्ञा व्याख्या) 


मनोवृत्तिमयी प्रीतिर्मैत्री स्पशदिकोचिता। 
निर्विकारा सदेकाभा सा सौहार्हमितीष्यते ।67 का ॥ 


सदैकाभा सदैकरूपा सा चेतोरञ्जकता सौहार्हम्‌-सा च स्त्रीसखीनां 
पतिसखीनाञ्च परस्परविषया । 


सेव देवादिविषया रतिभवश्च कथ्यते ॥ 68 का ॥ 
सैव चेतोरञ्जकता-आदिशब्दाहद्गुरुप्रभृतिश्च । 


या सम्प्रयोगविषया साऽप्यवस्थाविशेषतः । 
पाकात्‌ पाकान्तरं प्राप्य चरमे पर्य्यवस्यति ॥69 का ॥ 


चरमे पाके यतः पाकान्तरं नास्ति, यथेक्षुरसः सितोपलापाकावधिः। 
यदुक्तम्‌ - 

यथश्चणा रसो ह्यामः पाकात्‌ पाकान्तरैर्डः । 

गुडोऽपि एकतः पाके चरमे स्यात्‌ तितोपला॥ 

तथा रतिभविपूर्व्वरायरागाट्यपाकतः । 

अनुरागः स प्रणयप्रेमभ्या पाकमागतः। 

स्नेहफाकमथो याति महारागोऽयमुच्यते॥ 
निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिये "त्युक्तं रतेः प्रथमः पाको भावः। 


कोऽसौ रसो यस्याभिव्यक्तये विभावादीनां कारणत्वमित्यपेक्षायां 
तत्स्वरूपमाह- 


बहिरन्तःकरणयोरव्यापारान्तररोधकम्‌ । 
स्वकारणादिसंश्लेषि चमत्कारि सुखं रसः ॥ 70 का ॥ 
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अयन्तृत्तमप्रकृतीनामनु कार्य्याणां स्वतःसिद्ध॒ एव काव्यादौ तु 
सामाजिकानामेव- तेषां सर्व्वरसाभिव्यक्तिशाल्येक एव पूर्वोक्तः 
कश्चनास्वादकन्दश्चेतोधर्म्मविशेषः स्थायी । तत्र युक्तिरर्शयिष्यते । 
रसस्यानन्दधर्म्मत्वादेकध्य, भाव एव हि । 
उपाधिभेदान्नानात्व, रत्यादय उपाधयः ॥ 71 का ॥ 
रत्यादयः स्थायिनः। यथा नानाविधशरावसलिलतारतम्येऽपि तरणि 
बिम्बप्रतिबिम्ब एक एव, तथोपाधिगत एव भेदः, नानन्दगतौ रसस्य । 
उक्तप्रकारेषु स्थायिषु कश्चिदुभयनिष्टः, कश्चिदेकनिष्ट उभयनिष्टश्च । तत्र 
रत्यादिरुभयनिष्ठः, जुगुप्साऽदिरेकनिष्टः, क्रोधादिरेकनिष्टो दिनिष्टश्च- 
इत्यनुकारय्यणामेव, सामाजिकानामेक एवेत्युक्तत्वात्‌। 
प्रीकृताप्राकृताभासभेदादेष त्रिधा मतः ॥ 72 का ॥ 
एष रसेः प्राकृतो लौकिको मालतीमाधवादिनिष्टः, अप्राकृतः श्रीकृष्ण 
राधाऽदिनिष्टः। आभासस्त्वनौचित्यादिप्रवर्तितः। स चाभासस्त्रिविधः 
प्रसिद्धकृत्रिमसिद्धभेदात्‌। आद्यः प्राक्‌ प्रसिद्धिमात्रोपहतः, न तु सम्पत्स्य- 
मानः स च रसाभासो भवन्नपि रसपोपकः- यथा नन्दनसम्बन्धप्रसिद्धौ 
मालत्या माधवे रतिपुष्टिरिति प्राकृते, अप्राकृत तु शिशुपालसम्बन्धप्रसिद्धौ 
श्रीरुकिमिणयाः श्रीकृष्णे रतिपुष््टिः । कृत्रिमस्तु नन्दनं प्रति मालतीवेशधारिणो 
मकरन्दस्य वाम्यप्रकटनादिः। सिद्धस्त्वनौचित्यप्रवर्तित एव- 
अनौचित्यञ्चैकस्या अनेककान्तनिष्टत्वम्‌; यटुक्तम्‌- 
यद्यप्ययं रसाभासः प्रोढरमणीरतिः । 
तथापि ध्वनिवैशिष्ट्वादुत्तम काव्यमेव तत्‌ ॥ इति 


तथापि “रतो भावस्तदाभासो भावशान्यादिक्रमः (35 का) 


इत्यादयुक्तदिशा “आभासोऽपि चमत्कारदशायां ध्वनिभाग्‌ भवेत्‌" इति 
ध्वनिमय्यदियैवोत्तमकाव्यत्वं, न त्वनौचित्यरीत्या-इति प्राकृते, अप्राकृते तु 
परोढरमणीरतिरेव सर्व्वोत्तमतया भूयसी श्रूयते, न तस्या अनौचित्यप्रवर्तित्वम्‌, 
अलौकिकत्वसिद्धेभूपणमेव न तु दूषणमिति न्यायात्‌, तकगोचरत्वाच्च । 
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तथा च~ 
अलौकिकाश्च ये भावा न तास्तकेण योजयेत्‌ । इति च 


व्रजवधूनां कृष्णैकतान मानसत्वेन स्वपतिनिष्ठत्वाभावात्तेषान्च 
मायाकलिततच्छायाऽनुशीलनेन तदङ्गसङ्गमात्‌ प्रत्युत कंवलानुराग- 
मात्रोपाधितया चेतोरञ्चकतया शुद्धत्वमेव । 

अत्र रसग्रनथे काव्यमधिकृत्यैव विचारः । काव्यं दृश्यं श्रव्यञ्च । दृश्ये 
शब्दोपात्त विभावादयोऽभिनायकाश्रया अभिनेयाश्रयाश्च, श्रव्ये केवलं 
शब्दोपात्ताः । कुतोऽचानुकार्य्यगतो रसः? नाप्यनुकर्तृगतः। 
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33. भक्तिरसविवेचनम्‌ 
मधुसूदनसरस्वती-भक्तिरसायनम्‌ (व्याख्या स्वोपज्ञा) 


नवरसमिलितं वा केवलं वा पुमर्थं 
परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविद्रूपमस्पुष्टदुःखं 
तमहमखिलतुष्ट्ये शास्त्रदृष्ट्या व्यनज्मि ॥1॥ 
संसाररोगेण वलीयसा चिरं 
निषीडितेस्तत्प्रशमेऽतिशिक्षितम्‌ । 
इदं भवद्धिर्बहुधा व्ययातिगं 
निपीयतां भक्तिरसायनं बुधाः ॥२॥ 
दतस्य भगवद्धरमाद्धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥3॥ 


चित्तद्रव्यं हि जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कटिनात्मकम्‌ । 
तापकैर्विषयेरयोगि द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥4॥ 


तस्मादस्य ग्रन्थस्य नामकनथदारा प्रयोजनमुपदिशति- संसारेति । 
स्पष्टम्‌॥२॥ 
भगवद्भक्तं रसरूपतया पुमर्थतां वक्तुं प्रथमं सामान्यलक्षणमाचष्टट्रतस्येति । 
भगवद्धर्मोऽत्र भगवद्गुणश्रवणम्‌। न तु धर्मबुदूघ्या तदनुष्टानपर्यन्तं 
विवक्षितम्‌ । 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ । 


इत्यत्रापि केनाप्युपायेनेति धर्मबुद्धयाऽनुष्टितेनायत्नसिद्धेन वा 
भगवद्गुणश्रवणेनेत्यर्थः। तेन शिशुपालादौ नाव्याप्तिः भगवदूगुणश्रवणेन 
वक्ष्यमाणकामक्रोधाद्युदूदीपनदारा द्रवावस्थां प्राप्तस्य चित्तस्य धारावाहिकी या 
सर्वेशविषया वृत्तिः। भगवदाकारतेत्र्थः। तदाकारतैव हि सर्वत्र 
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वत्तिशब्दार्थोऽस्माकं दशने । सा भक्तिरित्यभिधीयते शास्त्रविद्धिः। तथा च 
शास्त्रम्‌- 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छित्रा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ । 
लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य द्युदाहतम्‌ ॥ 
अत्राविच्छितरेति धारावाहिकता दर्शिता । यथा गङ्गाम्भस इति दृष्टान्तेन 
दार्ष्टान्तिकेऽपि मनसि द्रवावस्था। मयि सर्वगुहाशये मनोवृत्तिरिति 
सर्वेशाकारता। तेनाद्रवावस्थायां धारावाहिक्यपि वृत्तिद्रवा- 
वस्थायामप्याशुविनाशिनी सा, द्रवत्वधारावाहिकत्वयुक्ताप्यसर्वेशविषया न 
भक्तिरित्युक्तम्‌ ॥३॥ 
तदेव स्पष्टयितुं चित्तचेष्टिमाचष्टे-चित्तेति। जतुनो हि दहनात्मकता- 
पकयोगमन्तरेण काटिन्यशान्तिर्न भवति, सौरालोकादियोगे - तु 


कामक्रोधभयस्नेहदर्षशोकदयादयः । 
तापकाश्चित्तजतुनस्तच्छान्तौ कठिनन्तु तत्‌ ॥5॥ 


द्रुते चित्ते विनि क्षप्तस्वाकारो यस्तु वस्तुना । 
सस्कार-वासना-भाव-भावनाशब्दभागसौ ॥6॥ 


शिधिलीभावमात्रन्तु मनो गच्छत्यतापकैः । 
न तत्र वस्तु विशति वासनात्वेन किञ्चन ॥7॥ 


द्रवतायां प्रविष्टं सद्यत्‌ काटिन्यदशां गतम्‌ । 
चेतः, पुनर्ुतौ सत्यामपि तन्नैव मुञ्चति ॥8॥ 


स्थायिभावगिराऽतोऽसौ वस्त्वाकारोऽभिधीयते । 
व्यक्तश्च रसतामेति परानन्दतया पुनः ॥9॥ 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । 
मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम्‌ ॥10॥ 
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शिथिलीभावमात्रं न द्रुतिरिति सर्वसिद्धम्‌। एवं चित्तस्यापि 
वक्ष्यमाणकामादिविषयात्कतापकसंयोगं विना न द्रवीभावो, विषयमाव्रसंयोगे 
तु शिथिलीभावमात्रमिति तापकपदोपादानेन सूचितम्‌ ॥4॥ 


तानेव तापकानाह-कामेति। एषां प्रत्येकं लक्षणं भेदांश्च वक्ष्यति । 
यद्विषये कामादीनामुद्रेकस्तद्विषये चित्तस्य द्रवीभावः । पुनर्विषयान्तरसआरा- 
दिना कामादितिरोभावे काठिन्यमेवेत्यर्थः ॥5॥ 


द्रवीभावप्रयोजनमाह-द्रुत इति । न तु विनश्यता ज्ञानेन जनितस्ताकिका- 
दिपरिकल्पित आत्मगुण इत्यर्थः ॥6॥ 


जतुनः पुनः काटिन्यापनयनेन काष्ठादिसंयोगे जायमाने यथा स एव 
रङ्गः प्रतिभासते, शेथिल्यावस्थाप्रविष्टस्तु रङ्गो न तथा । एवं द्रवावस्थे चेतसि 
यदस्तुस्वरूपं प्रविष्टं सत्‌ काटिन्यदशापर्यन्तं स्थितं तत्‌ पुनरद्रवीभावान्तरेण 
विषयान्तरे गृह्यमाणेऽपि प्रकाशमानत्वाच्चेतसा न त्यज्यते। अतस्सा 
वासनेत्युच्यते शेधिल्यावस्थाप्रविष्टन्तु काटिन्यावस्थापर्यन्तं न॒ तिष्टति, 
तिष्टद्वा विषयान्तरग्रहणसमये चित्तेन त्यज्यत इति स वासनाभास इत्यर्थः । 
अत एव यस्यैकदा द्रुते चित्ते भगवदाकारता प्रविष्टा, स सर्वदा तद्धानात्‌ 
कृतकृत्यो भवतीत्युक्तम्‌ - 


सर्वभूतेषु यः प्रश्येद्ावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥इति॥ 


सर्वभूतग्रहणसमयेऽपि द्रवावस्थाप्रविष्टभगवदाकारताया एव 
प्रकाशमानत्वाज्जतुरङ्गवत्‌ सर्वभूतेषु भगवद्भानोपपत्तिः। स च भागवतोत्तमः, 
एतादृ शसंस्कारस्याविनाशित्वादिति भावः। अत एव ब्रह्मविदेवैतादृश 
इत्यपास्तम्‌, तस्य ब्रह्मविदो द्रवावस्थायां अनपेक्षितत्वे- 
नोत्तममध्यमप्राकृतभक्तेष्वगणनीयत्वात्‌ । अत्र तु द्रवावस्थापरिपुष्टौ 
““सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌" इत्यवस्थायां भागवतोत्तम उक्तः । ईषटद्रवावस्थायांतु 
वासनाभासेन- 


इश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिषत्वु च। 
परममैत्रीक्रपोपक्षा यः करेति स मध्यमः ॥46॥ 
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इत्युक्तः, एतादृगवस्थावतोऽग्े द्रवावस्थाया उत्पत्स्यमानत्वादित्यर्थः । यस्य 
तु चित्ते न द्रवावस्था पुष्टा, नापीषदुत्पन्ना, किन्तु स्वयं तदर्थ 
भागवतधममग्द्धयाऽनुतिष्ठति, स काटिन्यावस्थाविनाशसामग्रीविशिष्टः- 


अचायिामेव हरय पूजा यः श्रद्धयेहते । 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रक्रत स्मृतः ॥47॥ 


इत्युक्तः । प्रकृतिरारम्भस्तस्यां वर्तमानः प्राकृतः। साम्प्रतं प्रारब्धभक्ति 
साधनानुष्टान इत्यर्थः । इयमेव च द्रवावस्था प्रणयानुरागस्नेहादिशब्दैरपि 
सङ्गीयते । यथा- 
विदरूजति हदय न यस्य साक्चाद्धरिरिवशाभिहितोऽप्यषौषनाशः । 
प्रणयरशनया धृतारि्रपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥54॥ 
प्रणयो द्रवावस्था स एव रशना रल्जवद्रन्धनसाधनम्‌, तस्यां द्रवावस्थायां 
प्रविष्टस्य पुनर्निर्गमनाभावादित्यर्थः। द्रवावस्थाप्रविष्टभगवत्स्वरूपभानस्य 
त्रिविधत्वादुत्तमभागवतोऽपि त्रिविधः। तत्राद्यं प्रपञ्चसत्यत्वभानसहितं यथा- 
ख वायुमगि सतिलं महीं च ज्योतीषि सत्वादि दिशो द्रमादीन्‌ । 
सरिति समुद्राश्च हरेश्शरीरं यकिञ्चभूत प्रणमेदनन्यः॥41॥ 


इत्यादि । अनेन प्राकृतो भागवतोत्तमः। दितीयं प्रपञ्चमिथ्यात्वभानसहितं 
यथा- 


तस्मादिदञ्जगदशैषमसत्स्वरूप 
स्वप्नाभमस्तधिपण पुरुदुःखदःखम्‌ । 
त्वय्येव नित्यतुखवोधतनावनन्ते 
मायात उद्यदपरि यत्‌ सदिवावभाति ॥२॥ 


अनेन मध्यमो भागवतोत्तमः । तृतीयं प्रकारद्येनापि प्रपञ्चभानरहितं 
यथा- 


ध्यायत्श्चरणाम्भोज भावनिर्जितचेतसा । 
ओत्कण्ठवाश्रुकलाक्षस्य ह्ातीन्से शनैर्हरिः ॥17॥ 
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परेमातिभरनिभित्रपुलकाङ्गोऽतिनिर्ृतः । 
आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयम्मुने ॥14॥ 
अनेनोत्तमो भागवतोत्तमः। निरन्तरसाधनाभ्यासपरिपाकं णोत्तम- 
भूमिलाभः ॥8॥ 
द्रवावस्थाप्रविष्टविषयाकारस्यानपायित्वे स्थायिशब्दोऽपि तत्र मुख्य एव न 
पारिभाषिक इत्याह- स्थायीति । 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयो गेनाभिव्यक्तः स्थायिभाव एव 
सभ्याभिनेययोर्भदतिरोधानेन सभ्यगत॒ एव सन्‌ परमानन्दसाक्षात्काररूपेण 
रसतामाप्नोतीति रसविदां म्यदा । तटुक्तमाचार्यभरतेन- 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति। अतो भक्तेरपि रसतां 
वक्तुं स्थायिभावो निरूप्यत इति भावः ॥५॥ 
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. भक्तिरसानन्दवर्णनम्‌ 
रूपगोस्वामी- भक्तिरसामृतसिन्धुः (1 1-36) 


1- प्रबलमनन्याश्रयिणा निषेवितः सहजरूपेण । 
अघदमनो मधुरायां सदा सनातनतनुर्जयति ॥ 

2- रसामृताब्धेभगिऽस्मिन्‌ दितीये दक्षिणाभिधे । 
सामान्यभगवदुभक्तिरससस्तावदुदीर्य्यते ॥ 

3- अस्य पञ्च लहर्यः स्यर्विभावाख्याऽग्रिमा मता । 
दितीया त्वनुभावाख्या तृतीया सात्तिकाभिधा ॥ 

4- व्यभिचार्य्यभिधा तुर्या स्थायिसंज्ञा च पञ्चमी । 
अथास्याः केशवरतेर्लक्षिताया निगद्यते । 
सामग्रीपरिपोषेण परमा रसरूपता ॥ 

5- विभावैरनुभाविश्च साच्तिकैर्व्यभिचारिभिः। 
स्वाद्यत्वं हदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः । 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ 

6- प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति यस्य सदुभक्तिवासना । 
एष भक्तिरसास्वादस्तस्यैव हदि जायते ॥ 

7- भक्तिनिर्धूतदोषाणां प्रसन्नोज्ज्वलचेतसाम्‌ । 
श्रीभागवतरक्तानां रसिकासङ्गरङ्गिणाम्‌ ॥ 

8- जीवनीभूतगोविन्दपादभक्तिसुखश्रियाम्‌ । 
प्रेमान्तरङ्गभूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठताम्‌ ॥ 

9- भक्तानां हदि राजन्ती संस्कारयुगलोज्ज्वला । 
रतिरानन्दरूपैव नीयमाना तु रस्यताम्‌ ॥ 

10-कृष्णादिभिर्विभावादयैगतिरनुभवाध्वनि । 
प्रोटानन्दचमत्कारकाष्टामापद्यते पराम्‌ ॥ 

11-कि तु प्रेमा विभावादयः स्वल्पैर्नीतोऽप्यणीयसीम्‌ । 
विभावनाद्यवस्थां तु सद्य आस्वाद्यतां व्रजेत्‌ ॥ 
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12-ये कृष्णभक्तमुरलीनादाद्या हेतवो रतेः । 
कार्य्यभूताः स्मिताद्याश्च तथाऽष्टौ स्तब्धताऽऽदयः ॥ 
13-निर्वेदाद्याः सहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने । 
विभावा अनुभावाश्च साच्चिका व्यभिचारिणः ॥ 
14- तत्र ज्ञेया विभावास्तु रत्यास्वादनहेतवः । 
ते दिधाऽऽलम्बना एके तथैवोदीपनाः परे ॥ 
15- कृष्णश्च कृष्णभक्ताश्च बुधैरालम्यना पताः । 
रत्यादेर्विषयत्वेन तथाऽऽधारतयाऽपि च ॥ 
16-नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः । 
सोऽन्यरूपस्वरूपाभ्यामस्मिन्नालम्बनौ मतः॥। 
17-आवृतं प्रकटं चेति स्वरूपं कथितं दिधा ॥ 
तत्रावृत- 
18-अन्यवेषादिनाऽऽच्छन्न स्वरूपं प्रोक्तमावृत्तम्‌ ॥ 
19-अयं नेता सुरम्याङ्गः सर्वसल्लक्षणान्वि्तः । 
सुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान्‌ वयस्राऽन्वितः॥ 
20-विविधादूभुतभाषावित्‌ सत्यवाक्यः प्रियंवदः । 
वावदूकः सुपाण्डित्यो वुद्धिमान्‌ प्रतिभाऽच्वितः॥ 
21-विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुदृढव्रतः । 
देशकालसुपात्ज्ञः शास्त्रचक्षुः शुचिर्वशी॥ 
2४-स्थिरो दान्तः क्षमाशीलो गभीरो धृतिमान्‌ समः । 
वदान्यो धार्म्मिकः शूरः करुणो मान्यमानकृत्‌ ॥ 
‰३-दक्षिणो विनयी ट्रीमान्‌ शरणागतपालकः । 
सुखो भक्तसुहत्‌ प्रेमवश्यः सर्वशुभङ्करः 
४4-प्रतापी कीर्तिमान्‌ रक्तलोकः साधुसमाश्रयः । 
नारीगणमनोहारी सर्वाराध्यः समृद्धिषान्‌॥ 
25-वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः । 
समुद्रा इव पञ्चाशद्‌ दुर्विगाहा हरेरमी। 
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26-जीवेष्येते वसन्तोऽपि विन्दुविन्दुतया क्वचित्‌ । 
परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे ॥ 
27-तथा हि पादुमे पार्वत्यै शितिकण्टेन तद्गुणाः । 
कन्दर्पकोटिलावण्या इत्याद्याः परिकीर्तिताः॥ 
28-एत एव गुणाः प्रायो धर्म्माय वनमालिनः । 
पृथिव्या प्रथमस्कन्धे प्रथयाञ्चक्रिरे स्पुटम्‌ ॥ 
29-अथ पञ्च गुणा ये स्युरंशेन गिरिशादिषु ॥ 
30-सदास्वरूपसम्प्राप्तः सर्वज्ञो नित्यनूतनः । 
सच्विदानन्दसान्द्राङ्गः सर्वसिद्धिनिषेवितः॥ 
31-अथोच्यन्ते गुणाः पञ्च ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः। 
अविचिन्त्यमहाशक्तिः कोटिव्र्माण्डविग्रहः॥ 
3१-अवतारावलीवीजं हतारिगतिदायकः । 
आत्मारामगणाकर्षीत्यमी कृष्णे किलादुभुताः॥ 
33-सर्व्वाद्भुतचमत्कारतीलाकल्लोलवारिधिः। 
अतुल्यमधुरप्रममण्डितप्रियमण्डलः। 
34- त्रिजगन्मानसाकर्षीं मुरलीकलकूजितैः। 
असमानोर्ध्वरूपश्रीर्विस्मापितचराचरः॥ 
35-लीलाप्रेम्णा प्रियाधिक्यं माधुर्य वेणुरूपयोः। 
इत्यसाधारण प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयम्‌ ॥ 
36-एवं गुणाश्चतुर्भेदाश्चतुःषष्टिरुदाहताः । 
सोदाहरणमेतेषां लक्षणं क्रियते क्रमात्‌ ॥ 
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35. कवेः वर्णन रसवत्ता, कविचर्या च 
राजशेखरः- काव्यमीमांसा (- ४) 


“अस्तु नाम निःसीमाऽर्थसार्थः । किन्तु रसवत एव निवन्धो युक्तो न 
नीरसस्य इत्यापराजितिः। 


यदाह -- 


मज्जनपुष्पावचयनसन्ध्याचन्द्रोदयादिवाक्यमिह । 
सरसमपि नातिव्हुल प्रकृतरसानन्वितं रचयेत्‌॥ 


यस्तु सरिदद्विसागरपुरतुरगरथादिवर्णने यत्नः । 
कविशक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स इह ॥ 
आम्‌" इति यायावरीयः। अस्ति चानुभूयमानो रसस्यानुगुणो विगुणश्चार्थः, 
काव्ये तु कविवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च नार्थाः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
चेदमुपलभ्यते । तत्र सरिदर्णनरसवत्ता- 


एतां विलोकय तनूदरि ताम्रपर्णी 
मम्भोनिधो विवृतशुक्तिपुरोद्धृतानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमूर्त्या 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥ 
अद्रिवर्णनरसवत्ता-- 


एतास्ता मलयोपकण्टसरितमेणाक्षि रोधोभुव - 
श्रापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः । 
यासु श्यामनिशासु पीततमसो मुक्तामयीश्न्धिकाः 
पीयन्ते विव्रतोर्ध्वचद्चु विचलत्कण्ठं चकोराङ्गना ॥ 
सागरवर्णनरसवत्ता- 
धत्ते यत्किलकिदयेतैकगरुतामेणीदशां वारुणी 
वेधुर्य विदधाति दम्पतिरूषां यच्चच्धिकारद्रं नभः । 
यच्च स्वर्गसदां वयः स्मरसुहन्नित्यं सदा सम्पदां 
यल्लक््मीरधिदैवतं च जलधेस्तत्कान्तमाचेष्टितम्‌ ॥ 
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एवं पुरतुरगादिवर्णनरसवत्तापि । विप्रलम्भेऽप्यतिरसवत्ता- 


विधर्माणो भावास्त्दुपहितवृ्तर्न धृतये 
सरूपत्वादन्ये विहितविफलौत्सुक्यविरसाः । 

ततः स्वेच्छं (स्त्वत्थं) पूर्वेष्वरसमितरेभ्यः प्रतिहतं 
क्व हीनं प्रेयस्या हदयमिदमन्यत्र रमताम्‌ ॥ 


क्ुकविर्विप्रलम्भेऽपि रसवत्ता निरस्यति । 
अस्तु वस्तुषु मा वा भूत्कविवाचि रसः स्थितः 
“"यथा तथा वाऽस्तु वस्तुनो रूपं, वक्तृप्रकृतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता ¦ 
तथा च यमर्थ रक्तः स्तौति तं विरक्तो विनिन्दति । मध्यस्थस्तु तव्रोदास्ते" 
इति पाल्यकीर्तिः। 


येषां वल्लभया समं क्षणमिव स्फारा क्षपा क्षीयते 
तेषां शीततरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत्‌ । 
अस्माक न तु वल्लभा न विरहस्तेनोभयभ्रशिना- 
मिन्दू राजति दर्पणाकृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः॥ 
““विदग्धभणितिभङ्गिनिवेद्यं वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावम्‌'" इत्यवन्तिसुन्दरी 
तदाह- 
वस्तुस्वभावोऽत्र कवेरतन्त्र 
गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये । 
स्तुवनिवन्धात्यमृतांशुमिन्दु 
निन्दस्तु दोषाकरमाह धूर्तः॥ 

उभयमुपपन्नम्‌' इति यायावरीयः। 

स पुनर्दिधा । मुक्तकप्रवन्धविषयत्वेन । तावपि प्रत्येकं पञ्चधा । शुद्ध 
चित्रः, कथोत्थः, संविधानकभूः, आद्यानकवांश्च (इति)। तत्र मुक्तेतिवृत 
शद्धः। स एव सप्रपद्चश्चित्रः। वृत्तेतिवृत्तः कथोत्थः। सम्भावितेतिवृ् 
संविधानकभूः । परिकल्पितेतिवृत्तः आद्यानकवान्‌ । तत्र- 
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मुक्तके-शुद्धः- 
सा पत्युः प्रथमापराधकरणे शिक्षोपदेशं विना 
नो जानाति सविभ्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिचित्रां गतिम्‌ । 
स्वच्छैरच्छकपोलभित्तिगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुटव्रोलोदकेरश्रुभिः॥ 
चित्रः- 
दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संश्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने कोपा्चितभरूलतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्ुपूर्णं क्षणा 
च्वक्षर्जातमहो प्रपय्ेचतुरं जातागसि प्रेयसि॥ 
कथोत्थः- 
दत्त्वा रुद्धगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीं 
यस्मात्खण्डितसाहसो निववृते श्रीशर्मगुप्तो नृपः। 
तस्मिन्नैव हिमालये गुरुगुहाकोणक्वणत्किजरे 
गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणां गणैः कीर्तयः॥ 
संविधानकभूः- 
दृष्टैवकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः। 
ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमो्रसन्मानसा- 
मन्तहसिवलत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
यथा च- 
कुर्वत्या कुड्करुमाम्भः कपिशितवपुषं यत्तदा राजहसीं 
क्रीडाहसो मयाऽसावजनि विरहितश्चक्रवाकीभ्रमेण । 
तस्यैतत्पाप्मनो मे परिणमति फलं यत्पुे प्रेमबन्धा- 
देकत्रावां वसावो न च दयित दुशाऽप्यस्ति नो सन्निकर्षः॥ 
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आद्यानकवान्‌- 


अर्थिजनार्थधृतानां वनकरिणां प्रथमकल्पितैर्दशनैः । 
चक्रे परोपकारी टैहयजन्मा गृहं शम्भोः ॥ 
निबन्ध (न्धे) शुद्धः- 
स्तिमितविकसितानामुल्रसद्भ्रूलतानां 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते कियेदाकुचचितानां 
सुचिरमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्‌ ॥ 
चित्रः- 
अलसवलितमुग्धस्निग्धनिष्यन्दमन्दै- 
रधिकविकसदन्तर्विस्मयस्मेरतरैः । 
हदयमशरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कराक्षै- 
रपहतमपविद्धं पीतमृन्मूलितं च ॥ 
कथोत्थः- 
अभिलाषमुदीरितेन्धियः 
स्वसुतायामकरोत्प्रनापतिः । 
अथ तेन निगृह्य विक्रिया- 
मभिशप्तः फलमेतदन्वभूत्‌ ॥ 
संविधानकभूः- 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति 
यावद्विरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वदहिर्भवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ 
आख्यानकवान्‌- 


- पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन 
स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी- 
, मल्यिन तां निर्वचनं जघान ॥ 
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किञ्च संस्कृतवत्सर्वस्विपि भाषासु यथासामर्थ्यं यथारुचि यथाकौतुकं 
चावहितः स्यात्‌ । शब्दार्थयोश्चाभिधानाभिधेयव्यापारप्रगुणतामववुध्येत । 


तदुक्तम्‌ - 
एकोऽर्थः संस्कृतोक्तया ससुकविरचनः प्राकृतेनापरोऽस्मि- 
जनन्योऽपभ्रंशगीर्भिः किमपरमपरो भूतभाषाक्रमेण । 
दित्राभिः कोऽपि वाग्भिर्भवति चतसुभिः किये कश्चिदिवेत्तु 
यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिर्जगन्ति॥ 
इत्थङ्कारं घनैररैरयुत्पत्रमनसः कवेः । 
दुर्गमेऽपि भवेन्मार्गे कुण्ठिता न सरस्वती ॥ 


इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
अ्थानुशासने अर्थव्याप्तिर्नवमोऽध्यायः॥ 


दशमोऽध्यायः कविचर्या राजचर्या च । 


गृहीतविद्यो पविद्यः काव्यक्रियायै प्रयतेत। नामधातुपारायणे, 
अभिधानकोशः, छन्दोविचितिः, अलङ्कारतन्त्रं च काव्यविद्याः। कलास्तु चतुः- 
षष्टिरुपविद्याः। सुजनो पजीव्यकविसत्रिधिः, देशवार्ता, विदग्धवादो, 
लोकयात्रा, विदद्रोष्ठ्यश्च काव्यमातरः पुरातनकविनिबन्धाश्च । किञ्च - 


स्वास्थ्यं प्रतिभाऽम्यासो भक्तिर्विदत्कथा वहुश्चुतता । 
स्मृतिदाढर्यमतिवंदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वस्य ॥ 
अपि च नित्यं शुचिः स्यात्‌ । त्रिधा च शौचं वाक्शौचं, मनःशौचं, कायशौचं 
च। प्रथमे शास्त्रजन्मनी । तार्तीयीकं तु सनखच्छेदौ पादौ, सताम्बूलं मुखं 
सविलेपनमात्रं वपुः, महार्हमनुल्वणं च वासः, सकुसुमं क इति। शुचि = ` ५ 
हि सरस्वत्याः संवननमामनन्ति। स ॒यत्स्वभावः कविस्तदनुरू (अ 
यादृ शाकारश्चित्रकरस्तादृ शाकारमस्य चित्रमिति प्रायोवाद < 


्वमभिभाषणं, सर्वत्रोक्तिगर्भमभिधानं सर्वतो 
परकाव्यदूषणवैमुख्यमनभिहितस्य, अभिहितस्य तु यथा 
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धृनिर्वर्णः पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम्‌ । 

यस्याः सृष्ष्मादिभेदेन वागदेवीं तामुपास्महे।1॥ 
निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्करिरलकूतम्‌ । 

रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं प्रोति च विन्दति॥२॥ 


दोषाः पदानां वाक्यानां वाक्याथनिां च षोडश । 
हेयाः काव्ये कवीच्र्ये तानेवादौ प्रचक्ष्मे।॥।3॥ 


असाधु चाप्रयुक्तथ्े कष्ट्यानर्थक्ये यत्‌ । 
अन्यार्थकमपुष्टार्थमसमर्थं तथैव च।।4॥ 


अप्रतीतमथ क्लिष्टं गूढं नेयार्थमेव च । 
सन्दिग्धे विरुद्धे प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌।॥।5॥ 
देश्यं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषाः स्युः पदसंश्रयाः । 
अथैषां लक्षणं सम्यक्‌ सोदाहरणमुच्यते॥।6॥ 
शब्दशास्रविरुद्धं यत्‌ तदसाधु प्रचक्षते । 
यथा, -भूत्मिारभराक्रान्त बाधति स्कन्ध एष ते। 
तथा न बाधते स्कन्धो यथा बाधति काधते॥ 
अत्र बाधतेरात्मनेपदित्वाद्राधते इति स्यान्न पुनर्बाधतीति । 
कविभिर्न प्रयुक्त यदप्रयुक्तं तदुच्यते ॥7॥ 


यथा,-कामचीकमथाः केऽमी त्वामजिहायकीयिषन्‌ 
स सस्ति कि वचन्तीमे शम्बः कम्ब धरिष्यति 
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अत्राचीकमथाः अजिहायकीयिषन्‌ सस्ति वचन्ति धरिष्यति शम्बः 
कम्बमिति शब्दानुशासनसिद्धान्यपि कविभिर्न प्रयुज्यन्ते । 


पदं श्रुतेरसुखदं कणष्टमित्यभिशब्दितम्‌ । 
यथा, -- वर्वर्ष्टि जलदो यत्र तत्र दरद्धष्टि चातकः। 
पोफुविनीपः कालोऽयं चकर्त हदय मम ॥ 
अत्र वर्वरष्टयादीनि क्रियापदानि श्रुत्यसुखदानि श्रूयन्ते । 
पादपूरणमात्रार्थमनर्थकमुदाहतम्‌ ॥8॥ 
यथा, - बिभर्ति यश्च देहाद्ध प्रियामिन्दु हि मूर्द्धनि । 
स वै देवः खलु त्वान्त पुनातु मदनान्तकः॥ 
अत्रच हि वै खलु तु इत्येतानि पदानि पादानेव पूरयन्ति । 
रूटिच्युतं पदं यत्तु तदन्यार्थमिति श्रुतम्‌ । 
यथा,- विभजन्ते न ये भूपमालभन्ते न ते श्रियम्‌ । 
आवहन्ति न ते दुःख प्रस्मरन्ति च ये प्रियाम्‌ 
अत्र विभजतेर्वण्टने आलभतेर्मारणे आवहतेः करणे प्रस्मरतेर्विस्मरणे 
रूटिः। न तु विशेषसेवायामभितो लाभे समन्तादहने प्रकृष्टस्मरणे चेति। 
यत्तु तुच्छाभिधेयं स्यादपुष्टार्थं तदुच्यते ॥9॥ 
यथा,- शतादधपङ्ठाशभनो द्ादशाद्धद्धिलोचनः । 
विंशत्यद्धद्धमूरधौ वः पुनातु मदनान्तकः॥ 
अत्र दशबाहुस्त्रिलोचनः पञ्चवक्त्र इति तुच्छमेवाभिधेयम्‌ अतुच्छशब्दैरु- 
क्तमिति अपुष्टार्थम्‌॥ 
असङ्गतं पदं यत्तदसमर्थं तदुच्यते । 
यथा,- जल जलधरे क्षारमय वर्षति वारिधिः । 
इद बृहितमश्वाना ककु द्रानेषु हेषते ॥ 
अत्र जलधरो मेघः, वारिधिः समुद्रः, वृहितं गजानां, हेषितमश्वानामिति 
लोकप्रसिद्धं॑तदिह समुद्रमेघाश्ववृषभविषयतया प्रयुज्यमानमसङ्गतार्थत्वा- 
दवाचकमित्यसमर्थम्‌। 
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अप्रतीतं त्दुदिष्टं प्रसिद्धं शास्र एव यत्‌ ॥10॥ 
यथा,- कि भाषितेन बहुना रूपस्कन्धस्य सन्ति मे न गुणाः । 
गुणनान्तरीयक च प्रेमेति न तेऽस्त्युपालम्भः॥ 
अत्र रूपस्कन्धनान्तरो यकशब्दयोः शास्त्र एव प्रसिद्धत्वादन्य- 
व्राप्रतीयमानयोः प्रयोगादिदमप्रतीतम्‌ ॥ 
दूरे यस्यार्थसवित्तिः क्तिष्टं नेष्टं हि तत्‌ सताम्‌ । 
यथा,- विजितात्मभवदेषिगररुपादहतो जनः । 
दिमापहामित्रधरैः व्याप्तं व्योमाऽभिनन्दति ॥ 
अत्र विना गरुत्मता जित इन्द्रस्तस्यात्मभवोऽर्जुनस्तस्य देषी कर्णस्तस्य 
गुरुः सूर्यास्तस्यपादैरभिहतो लोकः आकाशमभिनन्दति। कीदृशं, हिमापहो 
वहिः तस्यामित्रो जलं तद्धारयन्ति ये मेधास्तैव्यप्तिमिति व्यवहितार्थपरत्ययं 
विलिष्टमेतत्‌ ॥ 
गूढार्थमप्रसिद्धार्थप्रयोगं ब्रुवते बुधाः।॥11॥ 
यथा, -सहस्रगोरिानीकः भवतो दुःतह परैः । 
हरेरिव तवाभान्ति नान्यतेजाति तेजि ॥ 
अत्र सहस्रगुशब्देन सहस्राक्ष उक्तः । न च गोशब्दस्याक्ष्णि भूयसी प्रसिद्धिः । 
हरिशब्देन च सहस्रांशुः । सोऽपि न तेन नाम्ना बहुभिरुच्यते इति गूटत्वम्‌ ॥ 
स्वसङ्केतप्रक्लुप्तार्थं नेयार्थमिति कथ्यते । 


यथा,- मृखाशवन्तमास्थाय विमुक्तपश्चुपद्क्तिना। 
पट्क्त्यिनेकजनामध्रतुका जित उलूकजित्‌ ॥ 
अत्र पडिक्तशब्देन दशसंख्या अनेकजनामेत्यनेन चक्र तद्ध इत्यनेन रथः 
ताभ्यां दशरथः । तस्य तुक्‌ बालको लक्ष्मणः तेन जितः उलूकजित्‌ इन्द्रजित्‌ । 
कि कृत्वा, मुखांशवन्तमास्थाय हनूमन्तम्‌ । किम्भूतेन, विमुक्तपशुपङ्क्तिना 
विमुक्तंषुपडक्तिना। अत्र पशुशब्देन गोशब्दो लक्षयते, तेन इषवः। तदिदं 
स्वसङ्कतकल्पितार्थं नेयार्थमुच्यते ॥ 


न यत्‌ पदं निश्चयकृत्‌ सन्दिग्धमिति तदिदुः॥12॥ 
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यथा,- नीलो लोहितमूर्तर्थ दहत्यन्ते जगत्रयम्‌ । 
स एष हि महादेवस्िषु लोकेषु एून्यते ॥ 
अत्र वहिरर्कः शिवो वेति न निश्चीयते । 
विरुद्धं विपरीतार्थप्रकल्पनमिहोच्यते ॥ 
यथा,- अनुत्तमानुभावस्य परैरपि हितौजसः। 
अकार्ययवहदोऽस्माकमपव्वास्तिव कीर्तयः ॥ 
अच्रानुत्तम इत्यनेन यथोत्कृष्टस्तथापकृष्टोऽपि । अपिहितमित्यनेन 
यथानाच्छादितं तथाच्छादितमपि । अकार्य्यसुहदित्यनेन यथा कार्य्यमन्तरेण यः 
सुहदेवमकार्यये यः सुहतूसोप्युच्यते । अपूर्व्वाः कीर्तय इत्यनेन यथाद्भुताः कीर्तय 
एवमकीर्तयोऽप्युच्यन्ते ॥ 
अप्रयोजकमित्याहुरविशेषविधायकम्‌ ॥13॥ 
यथा,- तमालश्यामलक्षारमत्यच्छमतिफ़निलम्‌ । 
फालेन लङ्कयामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ 
अत्र तमालश्याममित्यादीनि सागरविशेषणानि लङ्घने न हनूमतोऽतिशयं 
सूचयन्ति॥ 
तदेश्यमिति निर्दिष्व्टं यदब्युत्पत्तिमत्पदम्‌ । 
यथा; - गत्रौ लावण्यततलौ ते लललौ लडहौ भुजौ । 
नेत्रे वोसट्रकन्दोटमोटायितसखे सति ॥ 
अत्र गब्तल्लादयः शब्दा अद्युत्पत्तिमन्तो देश्या दृश्यन्ते । 
अश्लीलामङ्गलघुणावदर्थं ग्राम्यमुच्यते ॥14॥ 
अत्राश्लीलमसभ्यार्थमसभ्यार्थान्तरये यत्‌ । 
असभ्यस्मृतिहेतुश्च त्रिविधं परिपठ्यते॥15॥ 
तेष्वसभ्यार्धं यथा, 
छत्राकारशिरः शियलसरलस्थूलप्रकाण्डो महान्‌ 
मध्ये भानुतुताप्रचिन्धुकिपुलाभोगो कटः पातु वः। 
कार्यवैक्ये विकटप्रसार्तिमहाजङ्ग महीुप्तयो- 
यः छण्डेन्दुकिरीटकंटमजितोः काटक्चियं कर्षति ॥ 
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तदेतच्छत्राकारशिराः काट इत्यादेरसभ्यार्थत्वादसभ्यार्थम्‌ ॥ 
असभ्यार्थान्तरं यथा, 


विद्यामभ्यसतो रात्रावेति या भवतः प्रिया। 
वनितागुह्यकशानां कथः ते पेलव धनम्‌ ॥ 
तदेतद्‌ या भवतः प्रिया वनितागुह्यकेशानां पेलवंधनशब्दानामसभ्या- 
धान्तरत्वादसभ्यार्थान्तरम्‌॥ असभ्यस्मृतिहेतुर्यथा, 


उत्कम्पयत्ति मा चूत पिकवाकूकाटवेन किम्‌ । 
कृतः कृकाटिकायान्ते पादः प्राणेन यास्यता ॥ 


तदिदं काटवकृकाटिकापदयोरसभ्यस्मृतिहेतुत्वादसभ्यस्मृतिहेतुः । 


लोकेषु यदशस्तार्थमशस्तार्थान्तरे यत्‌ । 
अशस्तस्मृतिहेतुश्चामङ्गलार्थ त्रिधैव तत्‌ ।116॥ 


तेष्वशस्तार्थं यथा, 


खेटके भक्तसूपस्य वलभ्याः पत्तनस्य च। 
अरप्तोऽहं मण्प्ामि हेहले भाषितस्य च ॥ 


अत्र मरिष्यामीति पदमशस्तार्थम्‌ । 
अशस्तार्थान्तरं यथा, 


प्रवासयति या कान्तं वसन्ते गृहसस्थितम्‌ । 
विना शपथदानेन पिशाची सा न चाङ्गना ॥ 


अत्र प्रवासयति-संस्थितं-विनाशपथदानेन-पिशाचीपदानामशस्तार्थन्तर- 
त्वम्‌ । 


अशस्तस्मृतिहेतुर्यथा, 


मारीचोऽयः मुनिर्यस्य कृत्याः कालान्तकालये । 
पत्या सक्रन्दनादीना सुतानामाप्तयेऽभवन्‌ ॥ 


अत्र मारीच-कृत्या-कालान्तक-संक्रन्दनपदानामशस्तार्थस्मृतिहेतुत्वम्‌ । 
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पदमर्थं घृणावन्तं यदाहार्थान्तर्ये यत्‌ । 
घृणावत्‌ स्मृतिहेतुर्यत्‌ तदुषृणावदिह त्रिधा ॥17॥ 
तेषु घृणावदर्थं यथा, 


पति हदते स्तन्य वमत्येष स्तनन्धयः । 
मूहुरुत्करौति निष्ठीवत्यात्तगर्भा ुनर्वधूः॥ 


अत्र पर्हते-हदते-वमति-निष्टीवति इति शब्दानां घृणावदर्थत्वम्‌ । 
घृणावदर्थान्तरं यथा, 


वाष्यक्लित्नाविमौ गण्डौ विपूयापाण्डुरौ तव । 
प्रियोऽग्रे विष्ठितः पुत्रि स्मितवचोभिरचति ॥ 


अत्र वितित्र-गण्ड-विपूय-विष्ठित-वर्चः पदानां धृणावदर्थान्तरत्वम्‌ ॥ 
घृणावतुस्मृतिहेतुर्यथा, 

प्रत्या््रयन्तो रूढानि मदनेषुत्रणानि नः । 

हदय कलेदयन्त्येते पुरीषण्डमहाद्रमाः ॥ 
अत्र रूढव्रणपुरीषण्डपदानां घृणावतूस्मृतिहेतुत्वम्‌ । 

शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 

व्याकीर्णं वाक्यसङ़ीर्णमपद वाक्यगर्भितम्‌ ॥18॥ 


दे भिन्नलिङ्गवचने दे च न्यूनाधिकोपमे। 
भग्नच्छन्दोयती च दे अशरीरमरीतिमत्‌ ॥19॥ 


वाक्यस्येते महादोषाः षोडशेव प्रकीर्तिताः । 
अथैषां लक्ष्म सक्षेपात्‌ सनिदर्शनमुच्यते ॥२0॥ 
उच्यते शब्दहीनं तदाक्यं यदपशब्दवत्‌ । 
यथा,- नीरन्ध्रं गमितवति क्षयं एषत्कै- 
भूतानामधिपतिना शिलाविताने । 


गाण्डीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्याम्‌ 
आप्र विषमविलोचनस्य वक्षः॥ 
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अत्र॒ गमितवतीति क्तवतोः कर्म्मणि, आजप्र॒ इति आत्मनेपदस्य 
आस्वाङ्गकर्म्मणि प्रयो गादपशब्दौ । तौ च शिलावितानत्रयक्षवक्षः 
सम्बन्धादाक्यदोषौ जायमानौ असाधुनाम्नः पददोषाद्धिद्यते । 
क्रमभ्रष्टं भवेदार्थः शाब्दो वा यत्र न क्रमः।॥।?1॥ 
यथा,- तुरङ्गमथ मातङ्गः प्रयच्छास्मै मदालसम्‌ । 
कान्तिप्रतापौ भवतः सूय्याचिन्वमसोः समौ॥ 
अत्र मातङ्गमथ तुरङ्गमिति वक्तव्ये तुरङ्गमथ मातङ्गमित्यार्थः, कान्तिप्रता- 
पौचोक्त्वा सूर्याचन्द्रमसोः समाविति शाब्दः क्रमभ्रंशो लक्ष्यते । 
विसंहितो विरूपो वा यस्य सन्धिर्विसन्धि तत्‌ । 
यथा,- मेघानिलेन अमुना एतस्मित्रदिकानने । 
मञ्जजुदिमयभसिौ त्वल्युर्वी विधूयते ॥ 
इत्यादौ तु विरूपसन्धानं विसन्धिः । 
पदं पदार्थश्चाभिन्नो यत्र तत्‌ पुनरुक्तिमत्‌ ॥२२॥ 
यथा,- उत्कामुन्मनयन्त्येते बाला तदलकत्विषः । 
अम्भोधरस्तडित्वन्तो गम्भीरः स्तनयितलवः ॥ 
अत्र उत्काम्‌ उन्मनयन्ति इत्यर्थपुनरुक्तम्‌। गम्भीराः स्तनयित्नव इति 
शब्दपुनरुक्तम्‌ । 


व्याकीर्णं तन्मिथो यस्मिन्‌ विभक्तीनामसङ्गतिः । 
यथा,- दण्डे चुम्बति परचिन्या हतः ककशकण्टक । 
मुख वल्युरव' कुर्व्‌ तुण्डेनाङ्गानि षटयन्‌ ॥ 


अत्र कर्कशकण्टके दण्डेऽङ्गानि घड्यन्‌ हंसः पद्चिन्या मुखं चुम्बतीति 
वक्तव्ये यथानिर्िष्टरूपे विघरितविभक्तिकत्वाद्‌ व्याकीर्णम्‌ । 
वाक्यान्तरपदैर्मिश्र सङ्कीर्णमिति तदिदुः ॥३॥ 
यथा,- काज खाजडइ घुहिज कूरं फल्लेइ णगिभमर सट । 
सण गेहणड कण्ठे हक्केडअ णक्तिअ ठरो ॥ 
अत्र काकं क्षिपति, कूरं खादति, कण्ठे नप्तारं गृहणाति, श्वानं भीषयते, 
इत्यादौ वक्तव्ये यथोक्तपदविन्यासः सङ्कीर्यते । 
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विभिन्नप्रकृतिस्थादि पदयुक्त्यपदं विदुः । 
यथा,- आएज्जअ पिद्िजए जह कुककुलि णाम मज्् भत्तालं 
पेक्खन्तह लाउलकलणिआ हा हा कलस कन्देमि ॥ 
तदेतत्‌ प्रकृतिस्थकोमलकटोराणां नागरोपनागराणां ग्राम्यानां ॥ 
पदानामयुक्तंरपदम्‌॥ 
वाक्यान्तरसगर्भं यत्तदाहूर्वाक्यगर्भितम्‌ ॥१५॥ 
यथा,- योग्यो यस्ते पुत्रः सोऽय दशवदन लक्ष्मणेन मया । 
रक्षैनं यदि शक्ति्रत्युवश नीयते विवशः॥ 
अत्र योग्यो यस्ते पुत्रो लक्ष्मणेन मया मृत्युवशं नीयते इति वाक्यस्य चन 
यदि शक्तिरिति वाक्यान्तरेण सगर्भत्वाद्र्भितम्‌ । 
यत्रोपमा भित्रलिङ्गा भिन्नलिङ्गं तदुच्यते । 
भवेत्तद्विन्नवचनं यद्विज्नवचनोपमम्‌ ॥%5॥ 


यथा,- अविगाह्योऽसि नारीणासनन्यवचस्ामपि । 
विषमोपरलभितरोर्मिंरापगेवोत्तितीषतः॥ 


अत्रापगेव त्वमिवगाह्योऽसीति लिङ्गभेदः । नारीणापुत्तितीर्षत इति लिङ्गः । 
वचनभेदश्च ॥ तदिदं दयोरेकमेवोदाहरणम्‌ । 
अथ भित्रलिङ्गस्येव यथा, 
वापीव विमलं व्योम हत्ीव धवलः शशी । 
शशिलेखेव हतोऽयं हस्यालिरिव ते यशः॥ 
भित्नवचनस्यैव यथा, 
सरासीवामल' व्योम काशा इव तितः शशी । 
शशीव धवला हसा हसीव धवला दिशः॥ 
न्यूनोपममिह न्यूनमुपमानविशेषणौः। 
यथा,- सहअचकूकवाजयजुजा विजसिजकमला मुणालसच्छणा 
वावी वहुव्व रोजणविलित्तथणआ तहवि ॥ 
अत्र नेत्रवाहूपमापदानां वधूविशेषणत्वेनानुक्तत्वादिदं न्यूनम्‌ । 
अधिक यत्‌ पुनस्तैः स्यात्तदाहुरधिकोपमम्‌ ॥6॥ 


काव्यदोषभेदाः 265 


यथा,- अहिणवमणहरविरइजवलजविहूसा विहा णववहुआ । 
कुन्दलएव्य समुपफुलगुञ्छपरिणित्तभमरगणा ॥ 
इदं भ्रमरगणस्योपमानविशेषणस्याधिक्यादधिकोपमम्‌। 
भग्नच्छन्द इति प्राटूर्यच्छन्दोभङ्गवदचः॥ 
यथा,- यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्व्वीत ब्राह्मणः॥ 
अत्र पञ्चमवर्णस्य लघोः स्थाने गुरोः करणाच्छन्दोभङ्गः । 
अस्थाने विरतिर्यस्य तत्तु भग्नयतीष्यते।27॥ 
यथा, - ब्रहम न्दपेन्दादि गीव्वाणवन््यो भक्तानाः भूयच्छ्िये चन्रचरूडः । 
स्त्रीणां सगीत समाक्णयन्‌ कत्रदस्ताम्भोद' सदोऽध्यास्त इशः॥ 
अत्र चतुर्थस्थाने यतौ कर्तव्यायां तदन्यत्र यतिकरणाद्‌ भग्नयतीदम्‌ । 
क्रियापदविहीनं यदशरीरं तदुच्यते॥ 
यथा, - सेलघ्वजारुद्धद्ध मृद्धाणाबद्धमुद्धसपिलेहम्‌ । 
सीसपरिद्िजगङ्ग सजापणज पमहणाहम्‌॥ 


क्रियापदाभावादशरीरमिदम्‌ । 
गुणानां दश्यते यत्र श्लेषादीनां विपर्य्ययः॥28॥ 
अरीतिमदिति प्राहुस्तत्त्रिधैव प्रचक्षते । 
शब्दार्थोभययोगस्य प्राधान्यात्‌ प्रथमं त्रिधा ॥१५॥ 
भूत्वा श्लेषादियोगेन पुनस्त्रेधोपजायते । 


अत्र यः श्लेषसमता सौकुमार्य्यविपर्य्ययः ।॥30॥ 
शब्दप्रधानमाहुस्तमीरीतिमतिदूषणम्‌ । 
तत्र, विपर्ययेण श्लेषस्य संदर्भः शिथिलो भवेत्‌ ॥31॥ 


यथा- आलीयः मालतीमाला लोलालिकलिला मनः । 
निमूलयति मे मूलात्तमालमलिने वन ॥ 
अत्र भिन्नानामपि पदानां एकपदताप्रतिभासहैतुरनतिकोमलो बन्धविपेशः 
श्लेषः॥ तदिपर्य्ययेण शब्दप्रधानोऽयं श्लेषविपर्य्ययः॥ 
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भवेत्‌ स एव विषमः समताया विपर्य्ययात्‌। 


यथा,- कोकिलालापवाचालो मामेति मलयानिलः । 
उच्छलच्छोकराच्छाच्छनिद्यिम्भः कणोक्षितः॥ 


अत्र पूरववरद्धस्य मृदुबन्धत्वादुत्तर्दधस्य च गाढवन्धत्वात्‌ समबन्धैषु 
विषममिति विषमो नाम शब्प्रधानः समताविपर्ययो दोपः॥ 
सौवमार्ययविपयसित्‌ कटोर उपजायते ॥३२॥ 
यथा,- अवितत्तितुगदिच्छित्‌ स्वःक्षिता पतिरदिद्रक्‌ । 
अमिद्धिः शुश्रददष्टदिंषो जेप्रीयिषीष्ट वः॥ 
अत्रातिकटोरत्वादसौकुमार्य्यं सुप्रतीतमेव । 
या तु कान्तिप्रसादार्थव्यक्तीनामन्यथा स्थितिः । 
अर्थप्रधानः प्रोक्तः स वाक्ये गुणविपर्य्ययः।॥३३॥ 
अप्रसन्न भवेदाक्यं प्रसादस्य विपर्य्ययात्‌॥ 
यथा,- अनङ्गकमलचक्रं मयमाना मरालिका । 
यस्यानत्यर्जुनाव्नन्मसद्रक्षाको वलक्षगुः॥ 
अत्र शब्दानामनतिप्रसिद्धार्थत्वादप्रसत्रत्वमिति सोऽयमर्थप्रधानः 
प्रसादविपर्य्ययो दोषः॥ 
वाक्यं भवति नेयार्थमर्थव्यक्तर्विपर्य्ययात्‌ ॥34॥ 
यथा,- मही महावराहेण लोहितादुद्धतोदधेः । 
इतीयत्येव निर्दिष्टे नेया लौहित्यहेतवः॥ 
तदिदं निगदेनैव व्या्यातमित्यर्थप्रधानोऽयमर्थव्यक्तिविपर्य्ययः। 
कान्तेर्विपर्य्ययादाक्यं ग्राम्यमित्यपदिश्यते । 
यथा,- विरहे ते विषीदन्तं निषीदन्तं तवान्तिके । 
कन्य कामयमान मां त्व न कामयसे कथम्‌ ॥ 
इदमुक्तर्ग्राम्यतया कान्तिहीनमित्यर्थप्रधानोऽयं कान्तिविपर्ययो दोषः॥ 
ओजोमाधुर्यमौदार्य न प्रकर्षाय जायते।।35॥ 


यस्मिस्तमाहुरुभयप्रथानं तद्विपर्ययात्‌ । 
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वाक्ये यः खण्डयन्‌ रीति भवत्योजोविपर्ययः। 
असमस्तमिति प्राहुर्दोषं तमिह तदिदः।।36॥ 
यथा,- स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कोप्धनः कृशः । 
च्युतो मानोऽधिको रागो मोहो जातोऽसवो गताः॥ 
अन्र॒ सत्यसमस्तपदाभिधाने सत्यपि चार्थस्य सौकुमार्य 
श्लेषादिगुणसामग्राभावात्न वैदर्भी रीतिः। नापि यथोक्तलक्षणाभावाद्रौडीयादय 


इति। खण्डितरीतित्वादयमोजोविपर्य्ययः शब्दार्थप्रधानो गुणविपर्ययो दोषो 
भवति ॥ 


यदाह-- 


इत्यादिवन्धपारुष्यं शेधिल्यद्चे नियच्छति । 
अतो नैनमनुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते ॥7॥ 


माधुर्य्यव्यत्ययो यस्तु जायते रीतिखण्डनात्‌ । 
तदनिर्वयूटमिल्युक्तं काव्यसर्व्वस्ववेदिभिः।।38॥ 
यथा,- नखिनाञ्च नदीनाञ्च शरद्धिणा शस््रपाणीनाम्‌ । 
विक्षासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ 
अत्र॒ नखिनां नदीनाञ्चेति षष्ठ्यन्ताच्चकारेण रीतेरुपक्रमे भूङ्गिणां 
शस्त्रपाणीनामिति चकारानिर्वाहात्‌ स्त्रीषु राजकुलेषु चेति 
षष्टीपरित्यागादमधुरार्थत्वाच्च माधु्य्यविपर्य्ययनामायं शब्दार्थप्रधानो 
गुणविपर्ययो दोषः॥ यदाह- 
मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 
येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुत्रताः॥।9॥ 


यया कयाचिच्छुत्या यत्‌ समानमनुभूयते । 
तद्रूपा हि पदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥40॥ 


यस्तु रीतेरनिर्वाहादौदार्य्यस्य विपर्य्ययः । 
वाक्यं तदनलङ्ारमलङ्ारविदो विदुः।।41॥ 
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यथा,- दीर्थपुच्छशचतुष्पादः ककु यान्‌ ल्वक^= ` , 
गोरपत्य बलीवर्दस्तिणमत्ति मुखेन सः 
तदिदमपुष्टर्थत्वादनुत्कृष्टविशेषणमनुदारं निरलङ्कत्राचक्षते सोऽयमौ- , 
दा्य्यविपर्य्ययो नाम शब्दार्थप्रधानो गुणविपर्ययो दौषः २८६ 

श्लाध्यरविशेषणेर्यक्तमुदारं वाक्यमिष्यते । 

यथा तीलाम्बुजक्रीडासरोहेषाङगदादयः।५२॥ 

उत्कर्षवान्‌ गुणः कश्चिदुक्तर्यस्मिन्‌ प्रतीयते । 

त्दुदाराहयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः।॥4३॥ 


अपार्थं व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 
चित्रं चैवातिमात्रं परुषं विरसं तथा ॥44॥ 


हीनोपमं भवेच्चान्यदधिकोपममेव च । 
असदक्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपम तथा ।45॥ 


निरलङ्कारमश्लीलं विरुद्धपिति षोडश । 
उक्ता वाक्यार्थजा दोषास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणः 14४, 


समुदायार्थशून्यं यत्तदपार्थं वचः स्मृतम्‌ । 
यथा,-जरद्रवः कम्बलपादुकाभ्यां द्वारि स्थितो वति भर्गलानि । 
त ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ रम ललस्य कोऽर्थः॥ 
अत्र समुदायार्थः कोऽपि नास्तीत्यपार्थमिदम्‌ । 
व्यर्थमाहूर्गतार्थं यद्‌ यच्च स्याच्रिष्प्रयोजकम्‌ ॥ ` 
यथा,- आहिषाता खुव्याघ्नौ शरभङ्गाश्रमं तते 
 स्वामहीफीततनु वहौ दष्ट्वा तौ रामल"! 
तत्रांहिषातां दृष्ट्‌वेत्येताभ्यामेव ताविति, चैव्याघ्नावित्यने नैष 
रामलक्ष्मणाविति, तनुमित्यनेनैव स्वापिति, अहौषीरित्यं ` ` ` ताविति गम्यत 
इति गतार्थत्वम्‌। न च शरभङ्गाश्रमगमनं तनुहोमौ वाग्र ^ ` शरीरोपयोगीति 
निष्प्रयोजकत्वम्‌ । अतोऽयं व्यर्थनामा वाक्यस्य महावाक्य च दोषो भवति | 


+ 
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“५ च वृत्या लब्धस्य शास्त्रेतिहासादौ शब्दवृत्त्या भणनमपौन- 
1 व्यथपुनरुक्तर्भिद्यते॥ 


-वाभित्रार्थमेकार्थ 


यथा,- प्रसाधित्स्याथ मुरदिषोऽभूदन्यैव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
वपष्यशेषेऽखिललोककान्ता सानन्यकान्ता द्युरसीतया तु॥ 
-थमिवाह-- 
कपाटविस्तीर्णमनोरमोरःस्थलत्थितश्रीललनस्य तस्य । 
आलिद्गिताशेषजना बभूव सव्वद्गिसद्िन्यपरैव लकष्मीः॥ 
(वौ: श्लोकयोरभित्रार्थमेकं वाक्यं महावाक्ये दुष्यति । 
सन्दिग्धार्थं ससंशयम्‌ । 
यथा, मनोरधप्रियालोकरसलोलेक्षणे सवि । 
आदाद्वत्तिरियि माता न क्षमा दरष्टूमीद्रशीम्‌ ॥ 
-ात्परभृतिशब्दानामुभयार्थत्वान्माता द्रक्ष्यति न वेति सन्दिग्धम्‌ । 
वाक्यं यत्तु क्रमभ्रष्टं तदपक्रममुच्यते ॥48॥ 
यथा,- कायविकऊण खर गामऊडी मग्जिजो अजिमिजो । 
णक्‌कत्त तिहिवारे जोटहसिअ पच्छिरः चलिओ ॥ 
भुरकर्म्मणोऽनन्तरं नक्षत्रादिप्रश्नादिदमप्रकमम्‌ । 
जात्याद्युक्तावनिर्वयूढं चिन्नमाहु ्महाधियः॥ 
यथा,-विवाहिऊ णववृहुआ साघुरज दोलिआ इणिन्जन्ती । 
सेजडदि अयत सठवेड पासेण वच्वन्तो ॥ 
धक्रान्तस्य नवपरिणयवतीस्वरूपभणनस्यानिरव्यूटत्वात्‌ चित्नत्वम्‌ । 
यत्‌ सर्वलोकातीताथमतिमात्रं त्दुच्यते ॥49॥ 
पथा, ~ भृङ्गेण कलिकाकोषस्तथा भ्रशपीड्वत । 
ववर्ष विपिनोत्सङ्के गोष्पदप्रं यथा मधु 
कलिकाकोषे गौष्पदप्रमधुवर्षस्यासम्भवादतिमात्रत्वम्‌ । 
यत्र क्रूरर्थमत्यर्थं परुषन्तु तदुच्यते ॥ 
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यथा,- खाहि विस पिज मुत्त निज्नतु मारीअ एडठ दे वज्ज 
दन्तखण्डिजथनआ चिविऊण सुज सवह माओ ॥ 
अत्र खाद विषमित्यादीनां क्रूराथनिामभिधानात्‌ पारुष्यम्‌ । 
अप्रस्तुतरसं यत्‌ स्यादिरसं तच्निगद्यते ॥50॥ 
यथा,- तव वनवासोऽनुचितः पित्रमरणश्चुच जहीहि कि तपसा । 
सफल ययौ वनमेतत्‌ सममनुरक्तन युतनुर्मया ॥ 
अत्र पितृमरणसन्तप्तायाः सम्भोगप्रवर्तनमप्रकृतरसत्वादिरसम्‌। 
हीनं यत्रोपमानं स्यात्तत्तु हीनोपमं स्मृतम्‌ ॥ 
यथा,- क्वचिदग्रे प्रसरत्ता क्वचिदायत्यनिध्नता । 
शुनेव साट्कुलं त्वया भिन्न दिषत्कुलम्‌ ॥ 
अत्र शौर्यशालिनः शुनोपमितत्वाद्धीनोपममिदम्‌। 
तदेव यस्मिन्नधिक तद्भवेदधिकोपमम्‌ ॥51॥ 
यथा,- अय परद्मासनासीनश्रकाको विराजते । 
युगादौ भगवान्‌ ब्रह्मा विनि्भित्युरिि प्रजाः ॥ 
अत्र चक्रवाकस्य जगत्खष्ट्रा ब्रह्मणा उपमितत्वादधिकोपममिदम्‌ । 
यतत्वतुल्योपमानं तददन्त्यसदुशोपमम्‌ ॥ 
यथा,- णमह हर रैताणलणिहृद्धमुद्धमम्महसरीर। 
वित्यजनिजम्बणिगृग्जगङ्खासोत्तं व हिमवन्त ॥ 
अत्र॒ कोपानलनिर्दग्धमग्धमन्मथशरीरस्य हरस्य नितम्बनिर्गतस्रोतस 
हिमवद्विरिणा सहासादृश्यादिदमसदृशोपमम्‌। 
अप्रसिद्धोपमानं यदप्रसिद्धोपमं टि तत्‌ ॥5२॥ 
यथा,- कुमुदमिव मृख तस्या गौरि महिषः शशीव वाक्यमिदम्‌ । 
शरदिव भाति तरुणी विकतितपुलकोत्करा सेयमिति ॥ 
ञत्र॒ कूमुदमुखयो र्गोँमहिषयोर्वाक्यशशिनोश्च प्रतीयमान 
शरत्तरुण्योश्चाभिधीयमाने सादृश्ये उपमानो पमे यभावस्याप्रसिद्धत्वाद 
प्रसिद्धोपममिदम्‌। 
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यदलङ्कारहीनं तन्निरलङ्कारमुच्यते । 
यथा,- कोला खणन्ति मोत्थ गिद्धा छाअन्ति मउजमसाइ । 
पलुआ हणन्ति काए काज उलए वि वाअन्ति ॥ 
अत्र कोलादेः स्वरूपाद्यनभिधानाज्जात्याद्यलङ्करासम्भवे निरलङ्कारनामायं 
वाक्यार्थदोषः। सविशेषणाद्‌ गोरपत्यामित्यादेर्वाक्यदोषाद्‌ भिद्यते । 
अभ्लीलमिति निर्दिष्टमश्लीलार्थप्रतीतिकृत्‌ ।53॥ 
यथा,- उद्यतस्य पर हन्तु स्तम्बस्य विवरैषिणः । 
पतन जायतेऽवश्यं कृच्छ्रेण पुनरुत्रतिः॥ 
अत्रोद्यतस्य परं हन्तुमिति सम्भोगारम्भविषया, स्तम्बस्य विवरैषिणा इति 
वराङ्गविषया, पतनं जायतेऽवश्यमिति रेतोविसर्गविषया, कृच्छ्रेण पुनसुत्रतिरिति 
नष्टरागप्रत्यानयनविषया अश्लीला वाक्यार्थविषया प्रतीतिर्भवति । 
विरुद्धं नाम तद्‌ यत्र विरोधस्त्रिविधो भवेत्‌ । 
परत्यक्षेणानुमानेन तददागमवर्त्मना ॥54॥ 


यो देशकाललोकादिप्रतीपः कोऽपि दुश्यते । 
तमामनन्ति प्रत्यक्षविरोधं शुद्धबुद्धयः।55॥ 
तत्र देशविरोधो यथा,- 


सुराष्टरेष्वस्ति नगरी मथुरा नाम विश्रुता । 
अक्षोटनारकिराल्या यदु पान्तादिभूमयः॥ 


अत्र सुराष्ट्रेषु मथुरा नाम नास्ति, तत्पर्य्यन्ताद्विभूमिषु चाक्षोटनारिके- 
राणामभावात्‌। देशोऽद्रिवनराष्ट्रादिरित्ययं देशकृतः प्रत्यक्षविरोधः । 
कालविरोधो यथा,- 
पद्चिनी नक्तमुरिद्रा स्फुरत्यहि कुमुदती । 
मधुरुत्फुतनिचृलो निदायो मेषनिस्वनः॥ 


अत्र पद्मिन्या नक्त, कुमुहत्या अहि, मधौ निचुलानामुत्रिद्रत्वाद्यभावात्‌ 
निदाघस्य चामेषदुर्दिनत्वात्‌ कालो नक्तं॒दिनरत्तव॒ इति कालकृतोऽयं 
प्रत्यक्षविरोधः । लोकविरोधो यथा,- 
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आधूतकेशते हत्ती तीध्णशृ्गततुङ्गमः । 
गुरुसारेऽयमेरण्डो निःसारः छदिरदुमः॥ 
अत्र हस्तिहयैरण्डदिराणां केशरादिसद्भावस्य प्रत्यक्षेणानुपलम्भा जपः 
स्थावरो लोक इति लोककृतोऽयं प्रत्यक्षविरोधः॥ 
युक्तयोचित्यप्रतिज्ञादिकृतो यस्त्विह कश्चन । 
अनुमानविरोधः स कविमुख्यर्निगद्यते ॥56॥ 
तत्र युक्तिविरुद्धं यथा,- 
सुरहिमहुपाणलम्पडभमरगणवद्धमण्डलीबन्ध । 
कस्त मण णाणन्दड़ कुम्मीपुस्सददधिज कमल ॥ 
अत्र कूर्म्मपृष्टकमलोद्रतेरयुक्तत्वाद्‌ युक्तिविरुद्धमिदम्‌ ॥ 
ओचित्यविरुद्धं यथा,- 
पट्तुउतरिज्जेण एामरो एामरीए एदिुसह । 
अडइगरुजकूरकुम्भीभरेण सेउकिज कअण ॥ 
अत्र पामरस्य पदट्वंशुकोत्तरीयभरणानौचित्याद्‌ ओौचित्यविरुद्धमिःः 
प्रतिज्ञाविरुद्धं यथा,- 
यावज्जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता। 
माता च मम बन्ध्यासीत्‌ स्मराभोऽनृपमो भवान्‌ ॥ 
अत्र स्वयं वक्तुरेव यावज्जीवमहं मौनीत्यादिपदानामुक्तया प्रतिज्ञः: 
प्रतिज्ञाविरुद्धमिदम्‌ ॥ 


धम्मर्थिकामशास्त्रादिविरोधः कोऽपि यो भवेत्‌ । 
तमागमविरोधाख्यं दोषमाचक्षते बुधाः ॥57॥ 


तेषु धर्म्मशस्त्रविरोधो यथा, 
असावनुपनीतोऽपि वेदानधिजगे गुरः । 
स्वाभावश्ुदधत्फटिको न सस्कारमपक्ते ॥ 
अत्रानुपनीतस्य वेदाध्ययनानधिकाराद्धरम्मशास््रविरोधः॥ 
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अर्थशास्त्रविरोधो यथा,- 
कामोपभो गसाकल्यफ़लो राज्ञा महीजयः । 
अहङ्कारेण जीयन्ते दिषन्तः कि नयश्रिया ॥ 
अत्र महीजयस्य फलत्वेन कामो पभो गानामर्थशास््रकारै रननुमत- 
त्वाच्छत्रविजये चाहङ्कारस्याहेतुत्वादर्थशास्त्रविरोधः॥ 
कामशास्त्रविरोधो यथा,- 
तवोत्तरोष्ठे विम्बोष्ठि दशना्को विराजते। 
पूर्णसप्तस्वरः सोऽय भित्रग्रामः प्रवर्तते ॥ 
अव्रोत्तरोष्ठे दशनाडूस्य कामशास्त्रकारिरननुज्ञानात्‌ कामशास्त्रविरोधः॥ 


भिन्नग्रामाणां च पूर्णसप्तस्वरत्वानुपपत्तेः कालाविरोधोऽपि तदङ्गत्वात्‌ 
कामशास््रविरोध एव॥ 


एवं पदानां वाक्यानां वाक्यार्थाना्े यः कविः । 
दोषान्‌ हेयतया वेत्ति स काव्यं कर्तुमर्हति ॥58॥ 
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37. प्रतिभादीनां लक्षणम्‌ 
भट्तोतः-काव्यकौतुकम्‌ 
(अनुपलब्धम्‌; ग्रन्थान्तरेषु समुद्धृताः केचन श्लोकाः) 


दे वर्त्मनी गिरो देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च। 
प्रज्ञोपनज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोदुभवमन्तिमम्‌ ॥ 


स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा । 
बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ॥1॥ 


परज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 

तदनुप्राणनाज्जीवटूवर्णना निपुणः कविः ॥१॥ 
तस्यकर्म स्मृतं काव्यम्‌ । 

नानृषिः कविरित्यक्तमृषिश्च किल दर्शनात्‌ । 

विचित्रभावधर्माशतत्वप्र्या च दर्शनम्‌ ॥३॥ 


स तत्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कविः । 
दर्शनादर्णनाच्चाथ रूढा लोके कविश्रुतिः॥4॥ 


तथाहि दशने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्ुनेः । 
नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ॥5॥ 


भावसंयोजनाव्यङ्गयपरसंवित्तिगोचरः। 
आस्वादनात्मानुभवो रसः काव्यार्थं उच्यते ॥6॥ 


पाठ्यादथ धुवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे । 
तदास्वादभैैकाग्रः हष्यत्यन्तर्मुखः क्षणम्‌ ॥7॥ 
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ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितौ निजः। 
व्यज्यते हयादनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः ॥8॥ 


विषयाभावतो नात्र रागस्याभ्यासगाटता । 
स्थायी चेदिषयो नैवमास्वादस्य स गोचरः ॥9॥ 


आस्वाद एव रागश्चेननन रागो योषिदास्पदः। 
कार्यात्कारणदोषश्चेत्‌ किं सीता विषयो दयोः ॥10॥ 


यथादशन्मिलेनैव मलमेवोपहन्यते । 
तथा रागाववोधेन पश्यतां शोध्यते मनः ॥11॥ 


38. दुश्य-श्रव्य-काव्यप्रभेदा; 


हेमचनद्रः-काव्यानुशासनम्‌-\गाा 
(व्याख्यया स्वोपज्ञया समेता) 


अथ प्रबन्धात्ककाव्यभेदानाह- 
काव्य प्रेक्ष्यं श्रव्यं च ॥1॥ 


नानृषिः कविरिति कतु वर्णन इति च दर्शनादर्णनाच्च कविस्तस्य कर्म 
काव्यम्‌। एवं च दश्नि सत्यपि वर्णनाया अभावादितिहासादीनां न 
काव्यत्वमिति तल्क्षणं न वक्ष्यते । तथा चाह भटतोतः- 
नानृषिः कविस्त्वुक्तमृषिश्ष किल दशनात्‌ । 
विचिजरभावधमशितत्तवप्रख्या च दर्शनम्‌ ॥ 
स तत्त्वदशनादेव शास्त्रेषु पठितः कविः । 
दर्शनाद्व्णनाच्चाय रुढा लोक कविश्रुतिः॥ 
तथा हि दशनि स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेमुनिः । 
नोदिता कविता लोके यावन्जाता न वर्णना ॥इति॥ 
्क्ष्यमभिनेयम्‌ । श्रव्यमनभिनेयम्‌ । 
प्रेक्ष्यं विभजते- 
प्रक्ष्य पाठ्यं गेयं च ॥२॥ 
तत्र पाठ्यं भिनत्ति । 
पाठ्यं नाटकप्रकरणनाटिकासमवकारेहामृगडिमव्यायो गोत्सुष्टिकाङ्‌ 
प्रहसनभाणवीथीसटकादि ॥३॥ 
तथा च नाटकादीनि वीथ्यन्तानि वाक्यार्थाभिनयस्वभावानि 
भरतमुनिनोपदर्शितानि, सकश्चकैशचित्‌ । यथा- 
प्रव्यातेति। प्रख्यातमितिहासाख्यानादिना वस्तुविषयो यस्य । तत्र॒ हि लोकस्य 
कथापरिचयादादरातिशयो भवति। यदा प्रकर्षण घ्यातं वस्तु चेष्टितं तथा विषयो 
मालवप्ालादिर्यस्मिन्‌ । चक्रवर्तिनोऽपि हि वत्सराजस्य कौशाम्बीव्यतिरिक्ते विषये 


कार्यन्तिरोपक्षेपेण विना यत्रिरन्तरं निर्वर्णनं तदैरस्याय भवति । वस्तुविषययोः 
प्रष्यातिमुक्त्वा तृतीयां प्रष्यातिमाह- प्र्यातोदात्तेति । उदात्त इति वीररसयोग्य उक्तः । 
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प्रख्यातवस्तुविषय प्रख्यातोदात्तनायकः चैव । 
राजर्पिकश्यचरिति तथैव दिव्याश्रयोपेतम्‌ ॥70॥ 


नानाविभूतिभिुतिम्रद्धिविलासादिभियुणैश्षपि । 
अद्ध्रवेशकाट्य भवति हि त्राटक नाम ॥11॥ 


तेन धीरललितधीरप्रशान्तधीरोद्धतधीरोदात्ताश्चत्वारोऽपि गृह्यन्ते । राजर्षिवंश्येत्यनेन 
प्रव्यातमपि यदस्तु ऋषितुल्यानां राज्ञां वंशे साधु नोचितं तथा प्र्यातत्वेऽपि देवचरितं 
वरप्रभावादिबाहुल्येनोपायोपदेशायायोग्यमिति नैतदुभयं निबन्धनीयमिति फलतः प्रतिषेधो 
दर्शितः । राजान ऋषय इवेत्युपमितिसमासः। तदंशे साधु चरितं यस्मित्रिति बहुव्रीहिः । 
न च सर्वथा देवचरितं तत्र न वर्णनीयम्‌, किं तु दिव्यानामाश्रयत्वेनोपायत्वेन 
प्रकरीपताकानायकादिरूपेणोपेतमुपगमोऽङ्गीकरणं यत्र । तथा हि-नागानन्दे भगवत्याः 
पूर्णकरुणाभरनिर्भरायाः साक्षात्करणे व्युत्पत्तिरजायते। निरन्तरभक्तिभावितानामेवं नाम 
देवताः प्रसीदन्ति । तस्मादेवताराधनपुरःसरमुपायानुष्ठानं कार्यमिति । 


ननु दिव्यनायकाश्रययुक्तकधाशरीरमपि नाटकं भवतीति कस्मान्न व्या्यायते । 
व्याख्यायेत यद्येवंलक्षणेन नाटकेन कश्चिदर्थो व्युत्पाद्येत । न चैतदेवं, दिव्यानां दिव्यप्रभा- 
वैश्र्ययोगाद्‌ दुरुपपादेष्वप्यर्थष्विच्छामात्रमेव प्रयत्नो नैव सिद्धौ व्याहन्यते । तस्मात्तच्चरितं 
मर्त्यैविधातुमशक्यमिति नैवोपदेशयोग्यम्‌ । तथा ह्युक्तम्‌ -- 


देवाना मानसी तिद्धिगृहिएूपवनेएु च । 
क्रियायत्नाभिनिष्पत्राः सर्वे भावा हि मानुषाः॥ 


तस्मादेवकृतैभविर्न वि्पर्धेत मानुषः॥ इति (ना. शा. अ. २ श्लोक 2२-२३ (©. ऽ. 
3.); अ. 2. श्लो. 25-26. (^. ऽ.) 


तस्मादिष्टानिष्टदैवमानुषकर्मोपपादितशुभाशुभफलभाजां मत्यनामेव समुपभोग- 
विपत्प्रतिविधानव्युत्पादकं चरितमाश्रित्य नाटकं निबन्धनीयमिति नृपतय एव नाटकेषु 
युज्यन्ते । नायिका तु दिव्याप्यविरोधिनी । यथोर्वशी । नायकचरितेनैव तदुत्तस्याक्षेपात्‌ । 


प्रसिद्धमपि वस्तु न निष्फलं व्युत्पत्तये भवतीत्यत आह-नानाविभूतिभिर्युतमिति । 
धर्मर्थिकाममोक्षविभवैः फलमभूतैर्विचित्ररूपैर्युक्तम्‌। तत्राप्यर्थकामौ सर्व- 
जनाभिलषणीयाविति तद्राहुल्यं दर्शनीयमिति । ऋद्धिविलासादिभिरति। ऋद्धिरर्थस्य 
राज्यादेः सम्पत्तिः। विलासेन कामो लक्षयते । आदिशब्दः प्रधानवाची । तद््रधानाभिः 
फलसम्पत्तिभिर्युक्तमित्यर्थः । तेन राज्ञा सर्वं राज्यं ब्राह्मणेभ्यो दत्वा वानप्रस्थं गृहीतमित्येवं 
प्रायं फलं नोपनिबन्दधव्यं धर्ममोक्षबहुलमिति । दृष्टसुखार्थी हि बाहुल्येन लोक इति तत्रास्य 
प्रतीतिर्विरसीभवेत्‌ । 
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अत्र कविरात्सशक्त्या वस्तु शरीर च नायकः चैव । 
ओत्पत्तिकः प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्‌ बुधैज्ञेयम्‌॥%8॥ 


यदनार्षमधाहार्य काव्य प्रकरोत्यभूतगुणयुक्तम्‌ । 
एत्पत्रबीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयम्‌॥५५॥ 


गुणेरिति। अप्रधानभूतानि यानि चेष्टितानि हेयानि प्रतिनायकगतान्यपनयप्रधानानि 
तैर्युक्तम्‌ । तेषां पूर्वपक्षस्थानीयानां प्रतिक्षेपेण सिद्धान्तकल्पस्य नायकचरितस्य 
निर्वाहाज्जनपदकोशादिसम्पत्तिक्रद्धिः। कौमुदीमहोत्सवादयो विलासाः । सन्धिविग्रहादयो 
गुणा इति चाणक्यपरिचयावेदनामात्रफलम्‌। वस्तुशब्देन राजर्षिवंश्यचरितशब्देन च 
सर्वस्याप्यर्थराशेः संग्रहात्‌ । अवान्तरवस्तुसमाप्तौ विश्रान्तये ये विच्छेदा अङ्कास्तैः 
पञ्चादर्दशान्तैर्ये च निमित्तबलादयप्रत्यक्षदृष्टानां चेष्टितानामावेदकाः प्रवेशकास्तैश्चाठ्यं 
तत्राटक नाम रूपकम्‌ । 


आत्मशक्त्येति। इतिहासादिप्रसिद्धि निरस्यति । 
वस्त्विति । साध्यं फलम्‌ । 
शरीरमिति । तदुपायम्‌ । 


नायकमिति ।  साधयितारम्‌ । चकारः सर्वसमुच्चये । दितीयस्त्वसमग्रसमुच्चये । 
एवकारः समुच्चयाभावे । उत्पत्तौ भवमौत्पत्तिकं निर्मितम्‌ । 


तदयमर्थः - त्रितयमपि यत्र कविकृतं दयमेकं च । अन्यत्तु पूर्वोपनिबद्धं तत्सर्व 
प्रकरणं भेदसप्तकमयम्‌। वस्त्वादिक काव्याभिधेयमात्मशक्त्या प्रकुरुते यत्र॒ काव्ये 
त््रकरणमिति बुधैर्ञेयमिति सम्बन्धः। 


यत्न न सर्वमुत्पाद्यं भवति तत्र योऽनुत्पाद्योऽशः स क्त्रस्थो ग्राह्य इति 

दर्शयितुमाह -यदनार्षमिति । पुराणादिव्यतिरिक्तवृहत्कथाद्युपनिबद्धं मूलदेवतच्चरितादि । 
आहार्यमिति । पूर्वकविकाव्याद्‌ वाहरणीयं समुद्रदत्ततच्चेष्टितादि । 

ननु च तत्रांशे कविकृतत्वाभावात्कथं प्रकरणवाचोयुक्तिरित्याह उत्पन्ने पूर्वसिद्ध बीजं 
वस्तु च यत्र तादृशमपि तद्यदिति यस्मादभूतैर्बृहत्कथादौ काव्यान्तरे वा प्रसिद्धर्गणिर्युक्तं 
प्रकरोति तदिति तस्माद्धेतोरेतदपि प्रकरणम्‌ । तेन बृहत्कथादिसिद्धस्य मूलदेवादेरधिकावापं 
कविशव्तिर्यदा विधत्ते तदा प्रकरणम्‌ । एवं पूर्वकविसमुतपरक्षितसमुद्रदत्तचेष्टितादिवर्णने- 
ऽप्यधिकावापं विदधत्कविः प्रकरणं कुर्यादिति ताप्यम्‌ । 

नन्वस्येतिवृत्तस्य कथं योजनेत्याशङ्कय पूर्वोक्तमेवातिदेशद्वारेण स्मारयितुमाह-यननाटके 
इति। “नानाविभूतिभिर्युंतमृद्धिविलासादिभिः' इत्यादिना यत्फलवत्वमुक्तं 
तदस्तुशरीरमित्यङकप्रवेशकाढ्यम्‌ । 
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यत्नाटके मयोक्तः वस्तु शरीरः च वृत्तिभेदाश्च । 
तत्मकरणेऽपि योज्य सलक्षण' सर्वसधिषु तु ॥%6॥ 


विप्रवणिकूसचिवानाः परोटितामात्यसार्थवाहानाम्‌ । 
चरितः यत्रैकविधः तज्ज्ञेयं प्रकरण नाम ॥५6॥ 


नोदात्तनावककरतः न दिव्यचरतिं न राजसभोगः । 
बाह्यजनतप्रयुक्त तज््ञेय प्रकरण नाम ॥97॥ 


दासविटश्रैष्ठियुत वेशख्युपवारकारणोपेतम्‌ । 
मन्दकुलस्त्रीचरिति काव्य कार्य प्रकरणे तु ॥98॥ 


प्रकरणनाटकभेदादुत्यादय वस्तु नायकः तरपतिम्‌ । 
अन्तः परसगीतककन्यामधिकरत्य कव्या ॥ 
[ (नाः. शा. ज. 20, श्लौ. 60-62 ;6. ऽ. ऽ.)] 


वत्तिभेदाश्चेति । नानारसभावचेष््टतैर्बहुधा सुखदुःखोत्पत्तिकृतप्मिति । 


सलक्षणमिति । लक्षणमडपरिमाणम्‌ । अङ्कान्तरसन्धानहेतुषु च प्रवेशकेषु यत््रयोज्यमुक्तं 
दिवसावसानकार्य यद्यदेनोपपद्यत इत्यादि तत्सर्वं प्रकरणेऽपि योज्यम्‌ । 
अतिदेशायातमतिप्रसङ्गं वारयत्यार्यादयेन-विप्रेत्यादि। अमात्योऽधिकृतः। सार्थवाहो 
दिगन्तरात्पण्यानामाहर्ता । तदेशक्रयविक्रयकृतो वणिजोऽन्य एव । नैकविधमित्यनेकरस- 
युक्तमित्यर्थः । नैकरसान्तरयुक्त इति । 

तदिति तदतिदेशमात्रमिति सूचितम्‌ । प्र्यातोदात्तेत्यतिप्रसक्तं निषेधयति । नोदात्तेति । 
तन्निषेधे चाथत्राटकवैपरीत्यमायातम्‌ । 


नारके च देवो नायकत्वेन निषिद्ध इति प्रकरणे कर्तव्यत्वेनापाद्यत इत्यत आह- न 
दिव्यचरितमिति। तथा दिव्याश्रयमिति यदतिदेशादेवानामुपायत्वेन प्रयोज्यत्वं प्रसक्तम्‌, 
तदप्यनेन निषिद्धम्‌ । नाटकं देवानामिवेहापिराज्ञः प्रवेशं शङ्कमानो निराकरोति-न 
राजसंभोग इति । यदि वात्रौत्पत्तिकत्वेऽपि न राजोचितसंभोगोद्यक्षा विप्रादिषु करणीयेत्यनेन 
शिक्षयति । अत एव राजनि य उचितोऽन्तःपुरजनः कञ्चुकिप्रभृतिस्तदुव्यतिरिक्तो 
बाह्यजनोऽत्र चेटदासादिः प्रवेशकादौ कार्य इत्यर्थः । 


एतदेव दर्शयति-दासविटेति । कञ्चुकिस्थाने दासः, विदूषकस्थाने विटः अमात्यस्थाने 


श्रष्ठीत्यर्थः । वेश्यावाटो वेशस्तत्र या स्त्री तस्या उपचारो वैशिके प्रसिद्धः स कारणं यस्य 
शृद्गारस्य तेनोपेतम्‌ । कुलस्त्रीविषयं चेष्टितं मन्दं यत्रेति । 
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स्त्रीप्राया चतुरा ललिताभिनयात्मिका चुविहिताङ्गी । 
बहुनृत्तगीतवादया रतिसभोगात्मिका चैव ॥107॥ 


यजोपचारयुक्ता श्रसादनक्रोधदम्भसयुक्ता । 
नायकदेवीदूती सपर्जिना नारिका ज्ञेया ॥108॥ 


समवकारस्तु- 
देवातुरबीजक्रतः प्रख्यातो दात्तनायकश्चैव॥109॥ 


त्यङकस्तथा त्रिकपटच्तिविद्रवः स्यात्रिश्रङ्गारः। 
द्वादशनायकबहुलो ह्यष्टादशनालिकाप्रमाणश्च ॥1170॥इति 


प्रकरणेति। बहुषु प्रकरणभेदेषु नाटकभेदेषु च स्त्रप्राप्तिफलात्संभोगशृङ्गारप्रायात्‌ 
कंशिकीप्रधानाच्च प्रकरणभेदात्नारकभेदाच्च नाटिका ज्ञेयेति दूरेण सम्बन्धः । 


उत्पाद्यं ॒वस्तुचरितं नायक च नृपतिमन्तःपुरकन्यांसंगीतकशालाकन्यां चाधिकृत्य 
प्राप्यत्वेनाभिसन्धाय कर्तव्या च । तेन स्तरप्राप्तिः संभोगशृङ्गारोऽभ्यन्तरे कैशिकी च वृत्तिः । 
तथा-अवस्थासन्ध्यङ्गार्थप्रकृतिपताकाप्रकरीपताकास्थानाङ्विष्कम्भकप्रवेशकादीन्युभयभेद- 
साधारणानि नारिकायां प्रयोज्यानि । यदपि किञ्चिदसाधारणं तदपि योज्यते । अतश्च “उत्पाद्यं 
वस्तु" इति प्रकरणधर्मः। "नायकं नृपतिम्‌" इति नारकधर्मः। “अन्तःपुरसंगीतककन्याम्‌' 
इति कन्यायोगे ईर्ष्या विप्रलम्भश्च नारकधर्म एव । 

अथास्या विशेषलक्षणमाह -स्त्रीप्रायेति । स्त्रियः प्रायेण बाहुल्येन यत्र । चत्वारोऽङ्का 
यस्याम्‌ । कस्याश्चिदवस्थायाः सरसेऽवस्थान्तरे समावापः कर्तव्य इति यावत्‌ । सुष्टपूर्णतया 
विहितानि चत्वार्यपि कैशिक्यङ्गानि यत्र । एतेन स्त्रीप्रायेति ललितेति बहुनृत्तेति च 
कैशिकीवृत्ति बाहुल्यं दर्शयति । रतिपुरःसरः संभोगो राज्यप्राप्त्यादिलक्षण आत्मा प्रधानभूतं 
फलं यस्याम्‌ । अत॒ एवाह-राजगतैरुपचारैर्व्यवहारैर्युक्ता । अन्यां चेदुदिश्य तत्र 
व्यवहारस्तदा पूर्वनायिकागतैः क्रोधप्रसादनवञ्चनैरवश्यं भाव्यमिति दर्शयति -प्रसादनेति । 
आर्यानुरोधात्रोधस्य पश्चात्पाटः। 

ननु यस्याः क्रोधो भवति सा न कदाचिदुक्तेत्याशङ्ख्याह -नायकेति। नायकस्य येयं 
देवी आद्यनायिका तथाभिलषितनायिकान्तरविषया येयं दूती तत्कृतं सपरिजनं 
परिजनसमृद्धिर्यस्याम्‌ । 

देवासुरेति । देवासुरस्य यद्रीजं फलसम्पादनोपायस्तेन कृतो विरचितः देवासुरा अपि 
चाप्रख्याता बृहत्कथादौ श्रूयन्ते स्वयं वां केनचिदृह्यन्त इति तन्निरासार्थं प्र्यातपदम्‌ । 
यद्यपि देवाः पुरुषापेक्षया उद्धतास्तथापि स्वापेक्षया गाम्भीर्यप्रधानतया -उदात्ता उच्यन्ते 
भगवत्रिपुररिपुप्रभृतयः, प्रशान्ता ब्रह्मादयः, उद्धता नृसिंहादयः। अर्थत्रयस्य तावत्येव 


ह 
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दिव्यपुरुषाश्रयक्रतो दिव्यस्त्रीकारणोपगतयुद्धः । 
सुविहितवस्तुनिकद्धो विग्रत्ययकारणश्चैव ॥12५॥ 


एद्धतपुरुषप्रायः स्ीरेषग्रथिकाव्यवन्धश्च । 
तक्षोभवि्रवक्रतः सस्फेटक्रतस्तथा चैव ॥126॥ 


स्तीभेदनापहरणावमर्दनप्राप्तवस्तुश्ङ्गारः । 
इहामरगस्तु कार्यः ततमाटितकाव्यबन्धश्च ॥126॥ 


समापना त्रय इत्युक्तम्‌ । कपटो वञ्चना मिध्याकल्पितः सत्यानुकारी प्रपञ्च इत्यर्थः । सं 
त्रिधा-युत्रानपराद्ध एव वञ्चकेन वञ्च्यते स एकः। यत्र तु वञ्चनीयोऽपि सापराधः स 
दितीयः। यत्र तु दयोरपि न कश्चिदभिसन्धिदोषः काकतालीयेन तु तुल्यफलाभिसन्धान- 
वतोरप्येक उपचयेनापरस्त्वपचयेन युज्यते स दैवकृतस्तृतीयः । चेतनकृतमन्यकृतमुभयकृतं 
वा यदनर्थात्मकं वस्तु यतो विद्रवन्ति जना स विद्रव इति । तत्र चेतनं गजेन्द्रादि । अचेतनं 
जलवाय्वादि । उभयं नगरोपरोधमदि । तस्य युद्धाग्निदानादिसम्पाद्यत्वात्‌ । शृङ्गारस्तिधा- 
धर्मार्थकामभेदात्‌। धर्मो यत्र हेतुः साध्यो वा नायिकालाभे स धर्मशृङ्गारः । 
एवमर्थकामयोवच्यम्‌। 

अथ नायकयोगं कार्यनिष्पत्तिकालविभागं चाह -दादशेति। दादशनायकबहुल इति 
प्रत्यूमिति केचित्‌ । अन्ये तु प्रत्यङं नायकप्रतिनायकौ तत्सहायौ चेति चतुर आहुः । 
समुदायापेक्षया हि दादशेति । बहुलग्रहणान्न्यूनाधिकत्वेऽप्यदोषः । 

अष्टादशेति । अष्टादशनालिकमेव तत्र कार्य निबन्धनीयमित्यर्थः । 


दिव्येति । दिव्यानां पुरुषाणं च यदाश्रयणं नायकतया तेन कृतः । दिव्यस्त्रीनिमित्तमुपगतं 
युद्धं यत्र । 

दिव्यानुप्रवेशात्समवकारवदसम्बद्धार्थता मा प्रसाइ्क्षीदित्याह - सुविहितेन संश्लिष्टेन 
वस्तुना निबद्धः विगतानि प्रत्ययकारणानि विश्वासदहैतवो यत्र । मध्ये चात्र दिव्यानामपि 
प्रवेशो भवतीति दर्शयति । 

उद्धतेति। उद्धता उदृत्ताः पुरुषा प्रायेण यत्र स््रीनिमित्तको रोषः । संक्षोभ आवेगः। ` 
विद्रवो व्याद्यातः। सस्फटो विरोधिनां विद्याविक्रमसंधर्षजो व्यासङ्गः। ` 
तथेत्युक्तसादृश्यार्थः। च समुच्चये । एवशब्दोऽवधारणे। एतत्नक्षणयुक्त एवेत्यर्थः । 
स्त्रीनिमित्तं यानि भेदनापहरणावमर्दनानि यथायोगं स्त्रीविषयाण्यन्यविषयाणि वा तैः प्राप्तं 
वस्त्वधिष्ठानं प्रमदालक्षणं तस्य तादृशःशृङ्गारो यस्मिन्‌ । भेदसामदानादिना । अवमर्दनं 
दण्डः । 

ईहा चेष्टा मृगस्येव स्त्ीमात्रार्था यत्र । सुसमाहितकाव्यवन्ध इत्यनेन वीथ्यङ्गानि अत्र 
योज्यानीति दर्शयति। अङ्कपरिमाणं नायकसंख्यां वृत्तिरसविभागं च 


ह 
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यद्यायोगे कार्या ये पुरुषा वृत्तयो रसाश्चैव 
इहामृगेऽपि तत्स्यात्‌ केवलमत्र स्तिया योगः ॥127॥ 


प्रव्यातवस्तुविषयः प्रव्यातोदात्तनायकश्चैव । 
षड्रसलक्षणयुक्तश्चतुरङ्खो वै डिमः कार्यः ॥130॥ 


शृङ्गारहात्यवर्ज शेषैरन्यै रसैः समायुक्तः । 
दीप्तररकाव्ययोनिननिाभावोपसपत्रः ॥131॥ 


निषतिोल्कापातैरुपयगेणेन्दुसूरययारयुक्तः । 
युद्धनियुद्धाधर्षणतस्फटकृतश्च विज्ञेयः ॥132॥ 


मायेन्रजालबहुलो बहुपुस्तोत्थानयोगयुक्तक्च । 
देवभुजगेन्धराक्षतयकषप्िशाचावकीर्णक्ष ॥133॥ 


षोडशनायकब्हुलः सात्तवत्यारभविव्क्तिसपत्रः । 
कार्यो डिमः प्रयत्नात्रानाश्रयभावसयुक्तः ॥1.34॥ 


व्यायोगातिदेशेनाह- यदिति । कार्यशब्देना उच्यते । तेन एक एवाङ्कः । नायकास्तु द्वादश 
समवकारातिदेशेन व्यायोगे तच्नाभात्‌ । अत्र तु समवकारातिदेशेन सवसिम्पत्तर्गौरिवं स्यात्‌ । 

प्रल्यातेति। षड्रसा यस्मिन्‌ तचनक्षणं षट्सं तेन युक्तः । नाटकतुल्यं सर्वमन्यत्केवलं 
सन्धीनां रसानां चासमग्रतात्र । शृङ्गारहास्यवर्जं षट्सत्वे उक्ते पययिण शान्तस्य प्रयोगः 
स्यादित्याह-दीप्तरसेति। दीप्ता रसा वीररौद्रादयस्ते काव्ययोनिर्यत्र । नानविधा भावा 
व्यभिचारिणः । आधर्षणं बलात्काररूपः पराभवः। माया शब्दरूपादीनामन्यधापादनमसतां 
वा प्रकाशनम्‌ । पुस्तं लेप्यकिलिञ्जचर्मवस्त्रकाष्टकृतानि रूपाणि । 

देवादयो बाहल्येनात्र। बहुलग्रहणं व्यभिचारार्थम्‌। तेन न्यूनाधिका अपि नायकाः 
प्रयोज्याः। सात्त्वती चारभटी चेति “ दन्देऽप्राणिपश्वादेः' इत्येकवद्धावो 
हन्दैकत्वाव्ययीभावौ' इति नपुंसकलिङ्गता च । वृत्तिसमुदाये च वर्तमानेन वृत्तिशब्देन 
कर्मधारयः । तया सम्पन्नः । डिम्भो डिम्बो विद्रव इति पर्यायास्तद्योगादय॑ डिमः । 

नानाश्रयभावसम्पन्न इति । नानेत्येकस्यान्योऽपरस्यान्य इति नानारूप आश्रयो येषां ते 
नानाश्रया भावास्तैः सम्पत्रः। वहूनां नायकानां विभागेन हि भावा व्यवतिष्ठन्ते । अत 
एवेति वृत्तवैचित््यमत्रोपदिशन्ति । 
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व्यायोगस्तु विधिज्ञैः कार्याः प्रख्यातनायकशरीरः 
अल्पस्त्रीजनयुक्तस्त्वैकाहकृतस्तथा चैव ॥145॥ 


बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे 
न तु तत्ममाणयुक्तः कार्यस्त्वेकाङ्क एवायम्‌ ॥1.36॥ 


न च दिव्यनायककृतः कार्यो याजर्षिनायकनिकद्धः । 
युद्धनियुद्धाधर्षणसधर्षकूतश्च कतव्य: ॥1327॥ 
एवविधस्तु कार्यो व्यायोगो दीप्तकाव्यटतयोनिः । 
वह्याम्यतः पररमह' लक्षणमुत्मुष्टिकाङ्कस्य ॥1.35॥ 


प्र्यातवस्तुविषयस्त्वप्र्यातः कदाचिदेव स्यात्‌ । 
दिव्यपुरवैर्वियुक्तः शेषैरन्यैभवित्‌ पुभिः ॥139॥ 


व्यायोगस्त्विति । व्यायोगः पुनर्डिमस्यैव शेषभूतो दिव्यनायकाभावात्‌ केवलमत्रोदात्तस्य 
राजादनं नायकता, अपि त्वमात्यसेनापतिप्रभृतेर्दीप्तरसस्य । अत एव प्र्यातनायकेत्यत्र 
उदात्तग्रहणं न कृतम्‌ । शरीरमितिवृत्तम्‌, प्रख्यातो नायकः शरीरं च यत्र स तथा । अल्पश्च 
स्त्रीजनश्च तेन युक्तः । चेष्ट्यादिना न तु नायिकादूत्यादिभिः कैशिकीहीनत्वात्‌ । 

एकाहकृत इति । एकदिवसनिर्वर्त्य यत्कार्यं तत्र कृतः। 

यथा समवकार इति । दादशेत्यर्थः। 

तावदङ्कपरिमाणाशङ्कामतिदेशास्प्रत्यासत्त्या वा प्रसक्तां वारयितुमाह- 

एकाङ्क एवेति । एवकारेण एकाहचरितविषयत्वान्न्यायप्राप्तमे-वात्रैकाङकुत्वमित्याह- ननु 
प्रष्यातनायकशब्देन किमत्रगृहीतमित्यतिप्रसङ्क शमयति-न चेति। चो भित्रक्रमः। 
दिव्यैरदवैनुपिक्षिभिश्च नायवर्न निबद्धोऽयं भवतीत्यर्थः । 

ननु कस्मादयं व्यायोग इत्याह- युद्धनियुद्धेति । व्यायामे युद्धनियुद्ध प्राये युज्यन्ते पुरुषा 
यत्रेति व्यायोग इत्यर्थः। संधर्षः शौर्यविद्याकुलधनरूपादिकूता स्पर्धा । दीप्तं 
काव्यमोजोगुणयुक्तम्‌, दीप्ता रसा वीररैद्राद्याः तदुभयं योनिः कारणमस्य । 

प्रष्यातेति । प्रष्याते भारतादियुद्धे विषये निमित्ते सति यत्र करुणबहुलं चेष्टितं वर्ण्यते 
तत्पर ्यातम्‌ । श्रीपर्वतवृत्तान्तवद्धवतु मा वा भूदित्यप्रख्यातग्रहणेनोक्तम्‌ । 
तेनोभयोपादानस्य परस्परविरुद्धार्थत्वादकिश्चित्किरत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । 

दिव्यपुरुषर्वियुक्त इति । दुःखात्मकत्वात्‌ । 

शेषैरन्येरिति। अथपित्तिफलम्‌ । करुणो रसः प्रायो यत्रेति काव्यशरीरमुच्यते तत्र कृतः। 
निवृत्तयुद्धा उद्धतप्रहारा पुरुषा यस्मिन्‌ । परिदेवितं दैवोपालम्भात्मनिन्दादिरूपमनुशोचनं 
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करुणरसप्रायकृतो निवृत्तयुद्धोद्धतप्रहार्च । 
स्तीपरिदिवितबहुलो निवेदितभाषित्षैव ॥140॥ 


नानाव्याकुलचेष्टः सात््वत्यारभरिकंशिकीहीनः । 
कार्यः काव्यविधिन्ञैः सतत द्युत्छृष्टिकाड्स्तु ॥141॥ 


प्रह्तनमपि विज्ञेयः विविधः शुद्ध तथा च संकीर्णम्‌ । 
वक्ष्यामि तयोर्युक्त्या प्रथक्‌ प्रधग्‌ लक्षणविशेषम्‌ ॥146॥ 


भगवक्तापसविग्ररन्यैरपि हासवादसकद्धम्‌ । 
कापुरुषसग्रयुक्त पर्हिसाभाषणप्रायम्‌ ॥147॥ 


अविकृतभाषाचार विशेषभावोपपन्नचरितमिदम्‌ । 
नियतयातिवस्तुविषय शद्ध ज्ञेय प्रहसन तु ॥146॥ 


वेश्याचेटनपुसकविटूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः। 
अनिभ्रतवेषपरिच्छदवेष्टितकरण च सकीर्णम्‌ ॥149॥ 


यत्र । निर्वेदितानि येषु श्रुतेषु निर्वेदो जायते तादृशि भाषितानि यत्र । व्याकुलाश्चष्टा 
भूमिनिपातविवर्तिताद्याः । 

सात्तवत्यारभटिकशिकीटीन इति। समाहारदन्दगर्भदन्दान्तरगर्भस्तृतीयासमासः। 
उत्रमणोन्मुखा सृष्टर्जीवितं प्राणा यासां ता उत्सृष्टिकाः शोचन्त्यः स्त्रियस्ताभिरङ्कित 
इति तथोक्तः । 

प्रहस्नमपीति। अपिशब्दो भित्रक्रमः। तथेति। सामान्यलक्षणम्‌। तदयमर्थः । 
विविधमपि प्रहसनरूपं हास्यरसप्रधानमित्यर्थः । लक्षणविशेषं विशेषलक्षणम्‌ । 

भगवत्तापस्विप्रा यतिवानप्रस्थगृहस्थाः। अन्ये शाक्यादयस्तैरुपलक्षित 
हास्यप्रधानवचनसम्बद्धं शीलादिना कुत्सितैः पुरुषैः अत एव प्रहस्यमानैः सामथ्यत्तिरेव 
भगवदादिभिर्युक्तम्‌ । तथापि च भाषाचारौ यत्र न विकृतावसत्याश्लीलरूपौ तथा विशेषेण 
भावर्व्यभिचारिभिरूपपत्नानि पदानि कथाखण्डानि यस्मिन्‌ । नियतगति एकप्रकारं यदस्तु 
तद्विषयः प्रहसनीयलक्षणोऽर्थो यत्र॒ तच्छुद्ध प्रहसनम्‌ । अत्र पत्त 
परिहासप्रधानान्याभाषणान्यत्र बाहुल्येन भवन्ति, तेन यत्रैकस्यैव रितं 
दुष्टत्वात््राधान्येन प्रहस्यते तच्छुद्धमिल्यर्थः। यत्र तु वेश्यादिभिर्योगोऽुलर्ं चाकल्पादि 
तदेकदारेणानेकवेश्यादिचरितेन हसनीयेन संकीर्णत्वात्संकीर्णम्‌ । 


८6५ 
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आत्मानुभूतशती परसश्रयव्णनाप्रयुक्तश्च । 
विविधाश्रय हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकटार्यक्च ॥152॥ 


परवचनमात्ससस्थैः प्रतिवचनैरत्तरोत्तस्रथितैः । 
आकाशपुरुषकथितैरङ्गविकारैरभिनयेच्च ॥158॥ 


धूतविटसप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकङरैव । 
एकाङ्को बहुचेष्टः सतत कार्यो बृधैभाणिः ॥154॥ 


तर्वरतलक्षणाल्या युक्ता हङ्गेस्तथा तयोदशभिः । 
वीथी स्यादेकाङ्ा तथैकटार्या दविार्या वा ॥166॥ 


[ ना. शा. अ. 18 (पि.ऽ.); अ. 20. श्लो. 10-11, 49-54, 60-63, 
66-67, 82-100, 106-109, 112-114, 116-117 (८.5.5.)। 


आत्मानुभूतशंसीति। एकंन पात्रेण हरणीयः सामाजिकहदयं प्रापयितव्योऽर्थो यत्र स 
भाणः। एकमुखेनैव भण्यन्ते उक्तिमन्तः क्रियन्ते अप्रविष्टा अपि पात्रविशेष यत्रेति स 
भाणः। तत्र च प्रविष्टपात्रविशेष आत्मानुभूतं वा शंसति परगतं वा वर्णयति । तत्र च 
प्रयोगयुक्तिमाह- 

परवचनमिति। परसम्बन्धि वचनं स्वयमङ्गविकारैरभिनयेत्‌। आह-आकाशे यानि 
पुरुषकथितानि दृष्टानि यत्र ह्यन्ये तं न पश्यन्त्येकश्च पश्यत्याकर्णयति च तत्र तदचनं स 
एवानुवदन्‌ सामाजिकान्बोधयति । यथा रामाभ्युदये- 


^तापसः- (आकाशे ।) भोः वादले क्वावकाशे रामभद्रस्तिष्ठति । किं ब्रवीषि । तस्या 
एव पधथिकजनमनोहारिण्याः पुष्करिण्याः परिसरे सीतया लक्ष्मणेन च सह न्यग्रोधच्छायायां 
सुखोपविष्टस्तिष्ठति ॥ इति। 


नकेवलं परवचनमभिनयेत्‌। किं तु प्रतिवचनैः स्वोक्तैः सह 
एवोत्तरोत्तरप्रधितैरयो जनाभिरूपलक्षितैः। ननु योऽसावेकोऽत्र प्रविशति स क 
इत्याह -धूर्तेति । नानाप्रकारावस्थाविशेषा लोकोपयोगिव्यवहारात्मका आत्मा वाच्यं यस्य । 
अत्‌ एव बहुचेष्टः सततं कार्य इति। सकलसामान्यपृथग्जनोपयोग्यत्र लोकव्यवहारो 
वेश्याविटादिवृत्तान्तात्मा निरूव्यत इति । बाहुल्येन पृथग्जनव्युत्पत्त्युपयोगिरूपकमिदम्‌ । 
राजपुत्रादीनामपि शंभलीवृत्तान्तो ज्ञेय एवावञ्चनार्धमिति स प्रयोज्य इत्यर्थः । 


सर्वरसेति। सर्वे रसैः शृब्गारादिभिर्लक्षणैश्च विभूषणादिभिः षट्त्रिंशता तत्साहचर्या्- 
णालङ्कारादिभिरपि सर्वैराठ्या। तदुपरि चाङ्गैस्रयोदशभिर्युक्ता तथा शब्दादुक्तप्रकार- 
व्यतिरिक्तवक्रोक्त्यन्तरसहस्रसंकुलापीत्यर्थः । 
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विष्कम्भकप्रवेशकरहितो यस्त्वेकाभाषया भवति 
अप्राकृतसस्कृतया स सट्रको नारिकाप्रतिमः ॥इति॥ 


एकाड्केति । इतिवृत्तसंक्षेपमस्यां दर्शयति -एकाहार्येति। आकाशपुरुषभाषितैरित्यर्थः । 
दिहार्येति । उक्तिप्रयुक्तिवैचिव्येणेत्यर्थः। 


पुमर्थो पयो गश्चामीषां प्रदर्श्यते । तथा हि-नाटके धर्मार्थिकामानामन्यतमस्य 
गुणीभूतेतरार्धदयवृत्तेराराधनं राज्ञां वृत्तं नाय्ये साक्षादिव पश्यन्त उपादेयतया प्रतिपद्यन्ते । 
तत्रापि धर्माराधने दानतपोयागरूपमनुष्ठानं यशस्करं दृष्टफलमामुष्मिकफलं च व्युत्पाद्यते । 
अ्थराधने तु शत्रूच्छेदपुरःसरा यशोवतंसा लाभपालनसमेधनफलविनियोगपर्यन्ता कपटा- 
तिसन्धानबहुला सन्धिविग्रहातिका राजवृत्तिर््युत्पाद्यते । कामाराधने चानुपजातसंभोगासु 
च दिव्यासु कुलजासु कृतशौचासु च स्वाधीनपतिकादिष्वष्टासु परस्परावलोकनादिभिर्दिवा 
संभोगो रात्रौ वा सोपचार इत्याभ्यन्तरः कामोपभोग राज्ञस्तासां च राजनि व्युत्पाद्यते । 
तथा राज्ञामाभ्यन्तरोपभोगे महादे वीस्वामिनिस्थापिताभोगिनीशिल्पकारिकानाटकीया- 
नर्तक्यनुचारिकापरिचारिकासंचारिकाप्रेषणकारिकामहत्तराप्रतीहारीकुमारीस्थविरा- 
युक्तिकासु यथोचिता राज्ञो वृत्तिस्तासां च यथास्वं राजनि वृत्तिः। तथा 
स्थापत्यकञ्चुकिवर्षधरोपस्थायिकनिर्मुण्डादीनामन्तर्भवनकक्षासन्चारः। तथा युवराजसेना- 
पतिमन्त्रिसचिवप्राडिववाककुमाराधिकृतानां बाह्यसंचारिणां वृत्तम्‌। तथा 
विदूषकशकारचेरादिवृ्त व्युत्पाद्यते । नायकप्रतिपक्षाणां च राज्ञामुक्तगुणविपर्ययादशुभोदयं 
वृत्तं त्याज्यतया व्युत्पाद्यते । 


प्रकरणे तु सचिवसार्थवाहादीनां पूर्ववत्स्वोचिता त्रिवर्गप्राप्तिस्तदर्जने स्थैर्यधैर्यादि, 
व्यापत्स्वमूढता, कलस्त्रियां वृत्तं कुलस्त्रियाश्च भर्तरि वृ्तिवँश्यासु संभोगो 
वैशिकनायकलक्षणं विरस्य गुणा दूतकर्मणि योज्यविवेको दूतकर्मसमागमे देशकालौ 
नायिकाया रागापरागलिङ्गानि नायकयोरपरागकारणानि नायिकाहदयग्रहणप्रयोगः। 
उत्तममध्यमाधमनायिकालक्षणयौवनलाभाः। चतुरोत्तममध्यमा नायकाः सामदान- 
भेददण्डोपेक्षाणामुपायानां प्रयोगविभाग इत्यादि प्रयोगतो व्युत्पाद्यते । 
नाटिकायां तु विलासपराणां राज्ञां धर्मार्थाविरोधि रतिफलं वृत्तं नाटक इव व्युत्पाद्यते । 
समवकारे च देवासुरनिमित्त युद्धादिसंभवो विद्रवस्तथा कपटः संक्षिप्तश्च शृङ्गारो हास्यादि 
सर्वमेव लौकिकीभिरुपपत्तिभिर्हीनं दिव्यप्रभावसाध्यं व्युत्पाद्यते । पूर्वापरानुसन्धान- 
शून्यधियां प्रहसनकपटविद्रवादिरुचीनां पुस्तावविप्लुतलङ्खनषछेद्मायेन्द्रजालचित्रयुद्धादि 
बहुलयारभस्या परितोष उत्पाद्यते । तथा चाह- 
शूरस्तु वीररैदरेषु नियुद्धेष्वाहवेषु च । 
बाला मूर्खाः स्त्रियश्चैव हास्यशोकभयादिषु॥ 
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आदिशब्दात्‌ कोहलादिलक्षितास्तोटकादयो ग्राह्याः । गैयं विभजते: - 


गेयं डोम्विकाभाणप्रस्थानशिंगकभाणिकाप्रेरणरामाक्रीडह्री सकरकं - 
गोष्ठीश्रीगदितरागकाव्यादि।।4॥ 


पदार्थाभिनयस्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरंतनैरुकतने । 
तद्यथा- 


छन्नानुरागगभभिरुक्तिभिर्यत्र भूपतेः । 
आवर्ज्यते मनः सा तु मसृणा डोम्विका मता ॥ 


तुष्यन्तीति गम्यते । इष्टदे वताकर्मप्रभावानतुकीर्तनाच्च तद्भक्तानां पतेः 
यात्राजागरादिषु प्रक्षाप्रवर्तनं च । ईहामृगडिमयोरप्येवमेव । 

व्यायोगे तु मन्त्रिसेनापतिप्रभृतीनां वृत्तं युद्धनियुद्धाधर्षणसंधर्षबहुलं व्युत्यत 
उत्सृष्टिकां चोत्तमानां मध्यमानां च वैरस्यादितानां स्त्रीपरिदैवितबहुलं वृत्तं प्रक्नोण। 
चित्तस्थैर्यं विधातुं व्युत्पाद्यते । एवंविधव्यसनपतितानां चित्तस्थैयव्पुनस्त्रतिरदृश्यः इ 
तत््मरयोगदर्शना्परतिपद्यमाना व्यसनेऽपि न विषीदन्ति । 


प्रहसने तु स्त्रीबालमूर्खाणां हास्सप्रयोगदर्शनेन नास्ये प्ररोचना क्रियते । ततः त्म! 
नास्ये प्रवृत्ताः शेषरूपकर्धमर्थिकामेषु व्युत्पाद्यन्ते । प्रसङ्गतश्च भगवत्तापसविदी 
वृत्तच्युतानां कापुरुषाणां वृत्तं शुद्धं तथा वेश्याचेटनपुंसकविरधूर्तबन्धकीप्रतीनः 
परवर्तकाष्यस्य च कामिनो वृत्तं संकीर्ण लोकवार्तादम्भधूर्तविवादबहुलं त्यप्लयः 
व्युत्पाद्यते । 


भाणे च धूर्तविटवेश्याशंभलीनां परस्य वञ्चनपरं प्रेक्षकाणामवच्चः 
यत्वमवबोधादापादियतुं वर्ण्यते । 


वीथ्यां तु बहुविधा वक्रोक्तिविशेषा व्युत्पाद्यन्ते । 

सटकं च नाटिकायामिव रतिफलं वृत्तं व्युत्पाद्यते एवं नादकादीनां स्वरूपं तल्लं च 
दर्शितम्‌ । तच्छरीरभूतसन्धिसन्ध्यङ्गादिलक्षणविस्तरस्तु भरतादेवावसेयः। 

मसुणेति । त्रिविधो हि गेयकाव्यस्य प्रयोगः मसृण उद्धतौ मिश्रश्च । 

तथा हि-डोम्बिकासु नरपतिचाटुकप्राधान्येन प्रवृत्तासु सुकमारमेव शुद्धं = 
भाणकेषु नृसिहादिचरितवर्णने उद्धतमेव । यत्पुनर्मसृणेऽप्युद्धतं प्रविशति तदुचिः 
तत्राप्यल्पत्वबहत्वकृतो भेदः। पूर्वः प्रस्थानप्रबन्धः। उत्तरः शिङ्गटकभेदः । उत > 
मसृणानुप्रवेशाद्धाणिकाभे दः । अन्यदपि प्रेरणरामाक्रीडरासकहल्लीसकादिकमल्ववः ` 
ववैचित्रयकृतमिहैव प्रविष्टं वेदितव्यम्‌ । 
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नृसिहसूकरादीनां वर्णनं जल्पयेद्यतः । 
नर्तकी तेन भाणः स्यादुद्धताङ्गप्रवर्तितः ॥ 


गजादीनां गतिं तुल्यां कृत्वा प्रवसनं तथा । 
अल्पाविद्धं सुमसृणं तत्प्रस्थानं प्रचक्षते ॥ 


सख्याः समक्षं प्युर्य्‌ुद्धतं वृत्तमुच्यते । 
मसृणं च क्वचिदूर्तचरित शिङ्गकस्तु सः ॥ 


बालक्रीडानियुद्धादि तथा सूकरसिहजा । 
धवलादिकृता क्रीडा यत्र सा भाणिका मता॥ 


ननु डोम्बिकाशिङ्गटकादौ अन्योन्यानुचितत्वं वाक्यानां ततश्चानन्वये कथं रञ्जकल्वमिति 
चेत्‌, न, देवतास्तुतेः स्त्रीपुंभावसमाश्रयस्य च शृङ्गारस्य सर्वत्रानुगमात्‌ । तथा चाह- 
देवस्तुत्याश्रयकृतं स्त्रीुंभावसमाश्रयम्‌ ॥ इति । तत एव चूडामणिडोम्बिकायां प्रतिज्ञातम्‌ 
हे देवि डेम्बी णव्वमितहिड होमि हय, 
चोप्यिपिहुणह वमहसारु कहेमि तठ ॥583॥ 
चतुर्वरगोपदेशस्य राघवविजयादिरागकाव्येषु दष्टत्वात्‌। डोम्बिकादौ तु कामस्यैव 
प्रच्छन्नानुरागपरमरहस्योपदेशात्‌। "यद्ामाभिनिवेशित्वम्‌' इत्यनेन मन्मथसारत्वेना- 
भिधानात्‌ । सिंहशूकरधवलादिवर्णनेनापि भाणक्प्रेरणाभाणिकादावप्रस्तुतप्रशंसार्थान्त- 
रन्यासनिदर्शनादिना पुरुषार्थस्यैवोपदेशदर्शनात्‌ । 


अथ पाख्यस्य गेयस्य च रूपकस्य को विशेषः । अयमाख्यायते-पाठ्ये हि-अङ्ग गीतं 
चेत्युभयमप्रतिष्ठितम्‌। तथा हि करकरणचारीमण्डलादि यत्तत्राङ्गोपयोगि तत्स्वरूपेण 
लयादिव्यवस्थया चानियतमेव, यथारसं प्रयुज्यमानत्वेन विप्यसिात्‌ । गेये तु गीतामङ्गं च 
यमपि स्वप्रतिष्ठम्‌। तथा हि-यस्य यादृशं लययतिस्वरूपीदकं निरूपितं 
लम्भविपर्येतिमन्त्रादिवत्‌ । यद्यपि क्वचिद्वणङ्गिप्राधान्यं यथा प्रस्थानादौ, क्वचिदादप्राधान्यं 
यथा भाणकादिषु भग्नतालपरिक्रमणादौ, क्वचिद्रीयमानरूपकाभिधेयप्राधान्यं यथा 
शिङ्गटकादौ, क्वचिन्ृत्तप्राधान्यं यथा डोम्बिलिकादिप्रयोगानन्तरं हडुक्काराद्यवसरे । अत 
एव तत्र लोकभाषया वच्निमार्गं इति प्रसिद्धिः । तथापि गीताश्रयत्वेन वाद्यादेः प्रयोग इति 
गेयमिति निर्दिष्टम्‌। रागकाव्येषु च गीतेनैव निर्वाहिः। तथा हि-राघवविजयस्य 
विचित्रवर्णनीयत्वेऽपि ठक्करागेणैव निर्वाहः, मारीचवधस्य तु ककुभग्रामरागेणेवेति । कि 
च पाठ्ये साक्षात्कारकल्पानुव्यवसायसम्प्रत्युपयोगिनः पात्रं प्रति भाषानियमस्य नियतस्य 
छन्दोलङ्कारादेश्चाभिधानं दृश्यते । गीयमानं च नाभिनीयते असंगत्यापत्तेरपि तु यादृशा 
लयतालादिना यादृगर्थसूचनयोग्योऽभिनयः सात्तिकादिः प्रधानरसानु सारितया 
प्रयो गयो ग्यस्तदुचितार्थपरिपूरणं ध्रुवागीतेन क्रियते। गेये च सूदादेरिव 
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हास्यप्रायं प्रेरणं तु स्यात्‌ प्रहेलिकयान्वितम्‌ ॥ 
ऋतुवर्णनसंयुक्तं रामाक्रीडं तु भाष्यते ॥ 


मण्डलेन तु यत्रततं हल्रीसकमिति स्मृतम्‌ । 
एकस्तत्र तु नेता स्याद्रोपस्त्रीणां यथा हरिः ॥ 


अनेकनर्तकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम्‌ । 
आचतुःपष्टियुगलाद्रासक मसृणोद्धतम्‌ ॥ 


वस्तुभूतरूपरसादिमध्यपातिविषयविशेषयोजना कृतः प्रीतिः साध्या । डोम्बिकादे्न नरस्ये- 
वालौकिकरूपप्रादुर्भावनया । 


तथा हि-डोम्बिकादौ वर्ण्छटा वर्णादिप्रयोगे तावदभिनयकथैव नास्ति, किं तत्र 
विचार्यते, केवलनृत्तस्वभावं हि तत्‌ । तदनन्तरं तु धारापरिक्रमपूर्वकलयप्रयोगावसरे । 


पाजआलजअलेसेसाहिणि ह जय जय लच्छिवच्छलमलिआ॥571॥ 


इत्यादि यद्रीयते तत्कस्योक्तिरूपम्‌ । यदि तावत्रर्तितुमागताया लौकिक्या डोम्बिका- 
प्रभतेर्नर्तक्यास्तदा सैवेदानीमेवंभूतं वस्तुरूपं लौकिकं वचनमभिधत्ते । गायनादिसंक्रमित्त- 
स्ववाक्यतयेति कः साक्षात्कारकल्पार्थः। साक्षात्कारकल्पत्वाध्यवसायगोचरीकार्यत्वं च 
पाठल्यस्य प्रधानोंऽशः। तेन यथा लोके कश्चित्कंचिदन्यो पदेशगानादिक्रमेण 
वस्तष्रोधनकरणदारेण वा छन्दोनुप्रवेशितया वा कस्यचिन्मनस्यावर्जनातिशयं विधत्ते 
नृत्यत्रपि गायत्रपि, तद्देव डोम्बिकाकाव्यादौ द्रष्टव्यम्‌ । 


डे वि ोम्बी' 


इत्यादावपि वचसि सैव डोम्बिका नरपतिपरितोषकार्थाभिधायिवचननिष्ठेन गीतेन 
वाद्येन नृत्येन च राजानमनुरञ्जयितुं गृहीतोद्यमा वक्रत्वेन पूर्वस्थिता मध्ये काचिदीदृशी 
चौर्यकामुककेलिलालसमानसा, काचित्पु नरेवंविधा, कश्चिदेवं भूतश्चौर्यकामुकः 
कोऽप्येवंभूतस्तत्र काचिदेवं प्रौटदूतीत्येवमादि राजपुत्रहदयानुप्रवेशयोग्यं ततप्सादनेन 
धनाद्यर्जनोपमयाभिदधती तमेव राजपुत्रं परत्वेन तथैव वा समुदिश्य अन्यदपि 
चेष्टितमभिधायान्ते डोम्बिकाकृत्यमेवोपसंहरति । गुणमालायां - 

जामि तारया अनुडिअ पुणु णव्वीसमि" ॥686॥ 

इत्यादौ तत्र तु सा नृत्यन्ती डोम्बिका बहुतरोपरञ्जकगीतादिपदटुपेटकपरिवृता त्वां 
प्रत्येवमहमुपश्लोकितवर्तीति तन्मध्यवर्तिगायनमुखसंक्रमितनिजवचना लौकिकेनैव रूपेण 
तद्रयमानरूपकगतलयतालसाम्येन तावन्नत्यति । तद्रीयमानपदार्थस्य च सातिशयमावर्जनीये 
राजादौ हदयानुप्रवेशितां दर्शयितुं लौकिकव्यवहारगतहस्तभूकर्मरोमाञ्चाक्षिविकार- 
तुल्ययोगक्षेमतयैवाङ्गविकारादिसंभवमप्याक्षिपति ।. एवं गीतेन रञ्जनं प्राधान्येन विधाय 
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गोष्ठे यत्र विरहतश्चेष्टितमिह कैटभदिषः । 
स्ष्टायुखपमथनप्रभरति तदिच्छन्ति गोष्टीति ॥ 


यस्मिन्‌ कुलाङ्गना पत्युः सख्वग्रे कणयेदुणान्‌ । 
उपालम्भ च कुरुते गेये श्रीगदितं तु तत्र ॥ 


लयान्तरप्रयोगेण राचैश्षापि विचित्रितम्‌ । 
नानारसं सुनिवह्मिकथः काव्यमिति स्मृतम्‌ ॥इि॥ 


आदिग्रहणात्‌ शम्पाच्छलितदिपद्यादिपरिग्रहः । प्रपञ्चस्तु ब्रह्मभरतकोहला- 
दिशास््रेभ्योऽवगन्तव्यः। 


तदुपयोगिनं चाङ्गव्यापारं प्रदर्श्य नृत्तेन पुनश्चित्तग्रहणं कुर्वती नृत्त प्रधानभावं गीत च 
तदुपसर्जनभावं नयन्ती तत एव तदभिनयमनाद्रियमाणा तद्रीयमानाङ्गभावाक्षिप्ततत्स- 
मुचितभावमेवाङ्गविक्षेपं करोति लयपरिष्वक्वणादौ । तत्रेयत्यंशे लौकिकमात्रस्वभाव एव 
रामनटादिव्यवहारवत्का प्रयोज्यप्रयोजकभावाशङ्का । तदनन्तरं च यथैव सा गीतनृत्तादि 
प्रायुङ्क तथैव तत्सदृशं नर्तकी प्रयुक्ते । न तु डोम्बिकां साक्षात्कारकल्पेन दर्शयति 
तदीयाहार्यादिना स्वात्मरूपप्रच्छादनाद्यभावात्‌ । तत एव न डोम्बिकां साक्षात्कारकल्पेन सा 
दर्शयति, अपि तु तथैव नृत्तं साभिनयं केवलं च प्रदर्शयतीति नालौकिकरूपान्तपप्रादर्भा- 
वनेति । व्युत्पतत्यभिसन्धानं च गेये नास्ति । पाठ्ये तु तदेव प्रधानं भरतमुनिप्रभृतीनां तथैव 
मूलतः प्रवत्तरित्यलं बहुना अप्रस्तुतप्रपञ्चेनेति । 

भिन्नान्त्यवृत्तेरिति । उपक्रान्तवृत्तव्युदासेन सर्गादीनां वृत्तान्तरैरुपसंहारः कर्तव्य इत्यर्थः । 
यथा कुमारसंभवे- 

अथ स ललितयोषिद्श्रूलताचारशचङग रतिकलयपदाट्ैवापमासन्य कण्ठे / 

सहचरमधृहस्तन्यस्तचूताइ्‌.कुरास्त्रः शतमखमुपतस्थे प्राजलिः पष्पधन्वा॥566॥ 

[कु. सं. स. 3 श्लो. 64] 

यथा वा हर्प्रबोधे आर्यागीतिच्छन्दोबद्धाश्वासकान्ते पुषिताग्रा - 

भगवति शयिते विभावरीणा द्युतिमपहत्य यशोविभावरीणाम्‌ । 

गतमशशितया विभावरीणां सषनमहः समता विभावरीणाम्‌॥682॥ 

सन्धिबन्धेषु च नाराचतोटकादीनि विचित्राणि छन्दांसि दृश्यन्ते । 
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प्र्ष्यमुक्त्वा श्रव्यमाह-- 
श्रव्यं महाकाव्यमाख्यायिका कथा चम्पूरनिवद्धं च।।5॥ 
एतान्‌ क्रमेण लक्षयति- 
पद्यं प्रायः संस्कृतप्राकृतापभरंशग्राम्यभाषानिवद्धभिरान्त्यवृत्तसर्गाश्वास- 
संध्यवस्कन्धकबन्धं सत्सन्धि शब्दार्थवेचित्रयोपेतं महाकाव्यम्‌।।6॥ 


छन्दोविशेषरचितं प्रायः संस्कृतादिभाषानिबद्धैर्भित्रान्त्यवृत्तर्यथासंख्यं 
सर्गदिभिर्निर्मितं सु्लिष्टमुखप्रतिमुखगर्भविमर्शनिर्वहणसंधिसुंदरं शब्दार्थवे- 
चित्रयोपेतं महाकाव्यम्‌ । 


मुखादयः संधयो भरतोक्ता इमे- 


यत्र बीजसमृत्पत्तिनानिर्थरससभवा । 
काव्ये शरीरानुगता तन्मुख' परिवक्षते ॥87॥ 


यत्र बीजेति । बीजस्य यत्र समुत्पत्तिः कविप्रयलतो निबन्धः । नानारूपोऽर्धः प्रयोजनं 
येषां ते नानार्थाः संभवन्तीति संभवः। नानार्थरसाः संभवो यस्याः सा तथा । काव्ये 
नाटकादौ । तत्रैव सन्धीनां व्यक्ततयावभासात्‌ । 


अत एव तत्रैवोदाहरिष्यते -शरीरानुगता इति । वृत्तानुगता-इति वृत्तव्यापिनी । 
तन्मुखम्‌ । यथा वेणीसंहारे कुरुपाण्डवानामुभयेषां क्षेमप्रतिपादकं स्थापकस्य वचनं सहदेवः 
रुद्धस्य भीमसेनस्यानुकूल्येन शमनाय करुनिधनपरं व्याचचक्षे 


निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणाम्‌ ॥588॥ [ वे सं. प्रस्तावना. श्लो. 7 |] 


इति । अत्र प्रशमोऽवसानमुदयनिरोधात्‌ । यथा शान्तो वायुः शान्तोऽग्निरवसित इत्यर्थः । 
तदेवमरीणामवसानेन दाह्याभावात्रिर्वाणवैराग्यः पाण्डुतनया नन्दन्तु सह माधवेन । 
कुरुराजसुतास्तु सभृत्या रुधिरप्रसाधितभुवः क्षतशरीराः स्वर्गस्था भवन्त्विति 
शत्ुक्षयपूर्वकस्य पाण्डवानां समृद्धिरूपस्य फलस्य बीजं कविप्र यत्नादुत्पत्नम्‌ । 
नानार्धरससंभवा चास्योत्पत्तिः। नाटकानेकत्वेन पात्रानेकत्वविवक्षया वा ॒नानार्थता 
रसानाम्‌ । तथा हि-अत्र 


एष कुरठसन्धानममृष्यमाणः पथुललाटषरितभीषणश्रुकुरिरापिवत्रिव नः सवान्‌ 
रष्टिपातेन सहदेवानुयातः क्रुद्धो भीम इत एवाभिवतति ॥559॥ [वे. सं.प्र. ] 


इति पारिपार्ध्वकवचनात्‌ सूचितक्रोधस्थायिभावानुभावो लाक्षागृहानलविषात्रसभाप्र- 
वेशैरित्यादिस्ववचनप्रकाशितस्वविभावो भीमसेनस्य रौद्रो रसः कुरुक्षयप्रयोजनो बीजेन 
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बीजस्योद्धाटन यत्र दृष्टनष्टमिव क्वचित्‌ । 
मुखन्यस्तस्य सर्वत्र तद्धि प्रतिमुखं स्मृतम्‌ ॥38॥ 


एद्वेदस्तस्य बीजस्य प्राण्तिख्राप्तिरेव वा 
पुनश्चान्वेषण यत्र स गर्भा इति संज्ञितः ॥89॥ 


प्रकाशितत्वाद्रीजोत्पत्तेरेव संभवत्निबद्धः। कुरूणां च कुलक्षयनिमित्तकः करुणः 
पाण्डवसिद्धिप्रयोजनो बीजोत्पत्तेरेव संभवत्रिबद्धः। यथा दुर्योधनः शोचत्राह- 
अद्यैवावां रणमुपयतौ तातमम्बां च दृष्टवा 
प्रातस्ताभ्यां भरति विनतो हन्त दृ-शासनश । 
तस्मिन्‌ बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्यां 
पार्श्व पित्रोरपयतयृणः कि नु वक्ष्यामि गत्वा॥590॥ 
[वे. सं. अं. श्लो. 15 ] 
तदेवं भीमसेनस्येव क्रोधात्मकं चेष्टितं शत्रक्षयफलमित्युपादेयम्‌ । दर्योधनस्येव च 


दौरात््यभूयिष्ठं चेष्टितं शोकफलत्वात्त्याज्यमिति विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तेनानिार्थता 
पात्रानेकत्वाश्रया रसानाम्‌ । 


नाटकानेकत्वाद्यथा-सागरिकाप्राप्त्यर्थो वत्सराजस्य शृङ्गारः बीजसमुत्पत्तिरिति । बीजं 
समुत्पत्नमुक्तैर्विंशेषणविशिष्टमिष्यते । तथा हि बीजमेवं काव्यशरीरव्यापि यतो मुखसन्धौ 
तस्योत्पत्तिः । प्रतिमुखे दृष्टनष्टमिव तस्योदाहनं गर्भ चोद्धेदस्तस्य अवमर्शे च गर्भनिर्भेदः। 
निर्वहणे च समानयनमिति काव्यशरीरव्यापिता । 


बीजस्योद्धाटनमिति। अयमर्थः-दुष्टनष्टमिव कृत्वा तावन्मुखे "दीपादन्यस्मात्‌-' 
इत्यादिना न्यस्तं भूमाविव बीजम्‌, अमात्येन सागरिकाचेष्टितं वसन्तोत्सवकामदेवपूजादिना 
तिरो हितत्वात्रष्टमिव, न॒हि तत्रष्टमेव। सागरिकाचेष्टितस्य हि बीजस्येव 
तदाच्छादकमप्युत्सवादिरूपं भूमिव्मत्युत कार्यजननशक्त्युद्रोधकम्‌ तस्य दृष्टनष्टतुल्यं 
कृत्वा न्यस्तस्यात एव कुडूकुमबीजस्य यदुद्धाटनं तत्कल्पं यत्रोद्धाटनं सर्वत्रैव कथाभागसमूहे 
स प्रतिमुखम्‌ । प्रतिराभिमुख्ये। मुखस्याभिमुख्येन यतोऽत्र वृत्तिः। पराइ्मुखता हि 
दृष्टनष्टकल्पता । तथा हि रत्नावल्याम्‌- 


्ररपेतणद्रतिद पि सरीरमेदस्स दसषणेण अज्ज मे बृहुमद सपण्णम्‌ ॥591॥ 


[र. अ. 1. पृ. 47 (पि.5.)] 
इत्यादिसागरिकोक्तेरनन्तरं सुसगताराचेतराजतत्समागमपर्यन्त काव्यं दितीयाङ्कगतं 
प्रतिमुखसन्धिरुद्धाटितत्वाद्रीजार्थस्य । 
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उदुभेदस्तस्येति । प्राप्िरप्राप्तिरन्वेषणमित्येवंभूताभिवस्थाभिः पुनः पुनर्भवन्तीभिर्युक्तो 
गर्भसन्धिः प्राप्तिसंभवाख्ययावस्थया युक्तत्वेन फलस्य गर्भीभावात्‌ । तथा हि रलावाल्यां 
दितीययाङ्के सुसंगता- सहि अदक्छिण्णा दाणि तुवं जा एवं भ्िणा हत्येण गिदा 
अन्म वि कोव न मृञमि' ॥692॥ (र. अं. २. पृ. 97 | 
इति प्राप्तिरूप उद्धेदः। ततोऽत्र 
सायर्कि- (तश्रभङ्गम्‌ /) ससयदे इआणि परि न विरमति ॥593॥ 
[ र. अं. 2. पृ. 98 | 
इति कुमारीभावसमुचितकृतककोपेनापि परिपूर्णरतिप्रकाशनादन्वेषणम्‌ । ततो “भो एसा 
तु अवया देवी वासवदत्ता" ॥594॥ [ र. अं. २. प्रू. 99 ] 
इति विदूषकोक्ते राजनि सचकितं सागरिकां मुञ्चति सागरिकासुसंगतयोश्च 
निष्कछरमाद्रासवदत्ताप्रवेशाच्चारभ्य तृतीयाड प्रवेशके- 
साहु रे अमच्च वसन्तय साहु । अदिसइदो तह अमच्चजोजन्धराजणे इमाए 
संधिकवग्गहचिन्ताए ॥595॥ [र. अं. 3. पृ. 109 | 
इति काञ्चनमालयोक्तं यादवप्राप्तिस्ततोऽस्याः 
अज्जं कु मए राजपलाओ पडिणीअत्तन्तीए वित्ततालिआदुजारे वसन्तअत्स 
सुतगदाए ह आतावो चुदो' [ र. अं. 3. पृ. 190 ] इति आरभ्य 
दिया तर्वस्यातौ हरति विदितास्मीति वदन 
दयादरष्ट्वालापं कलयति कथामात्पविषयाम्‌ । 
सखीषु स्मेरातु प्रकटयति वैलक्ष्यमिति मे 
प्रिया प्रायेणास्ते हदयनिदहितातङ्कविधुरम्‌ ॥596॥ 
[र. अं. 3. श्लो. 4. पृ. 115 | 
तद्वातन्विफणाय गरतः चिरयति वसन्तकः [र. अं. 3. पृ. 125 | 
इति राजोक्तियावदन्वेषणम्‌। ततश्च- 
ही ही ! भो कोसम्बीरज्जलम्भेणावि न तादिसो पिअवअस्सस्स परिदोसो आसि, 
जादिसो मम सआसादो पियवयणं सुणिअ भविस्सदि त्ति" ॥597॥ 
[ र. अं. 3. पृ. 134] 
इत्यादि विदूषकोक्तेन प्राप्तितोऽस्यां समागमसङ्केतस्थानप्रापतिं यावदन्वेषणम्‌ । ततः- 
प्रिये पश्य पश्य 
उदयोरवीभरत एष त्वददनापहतकान्तिसर्वस्वः । 
पत्करतुमिवोरध्वकरः स्थितः पुरस्तात्रिशानाथः ॥698॥ 
[ र. अं. 3. श्लो. 12] 
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गभनिभित्रवीजार्थो विलोभनकृतोऽपि वा 
क्रोधव्यसनजो वाऽपि स विमर्शः प्रकीर्तितः॥40॥ 


इति राजोक्तिपर्यन्तं परिपूर्णा प्राप्तिः । ततः- 

दर्फः स्थादमृतेन चेदिह तदप्यत्त्येव बिम्बाधरे ॥599॥ [ र. अं. 3. श्लो. 13] 

इति वासवदत्तामुखेद्धाटनादनन्तरम्‌- 

कथ देवी वासवदत्ता। वयस्य किमेतत्‌ । विदूषकः- (सभय) जअम्हाण 
जीविदससओ ॥600॥ [र. अं. 3. पृ. 133.34] 

इत्यादिना अप्राप्तिः । अस्यां च 

“दिद्िजा इमिणा विरइदभद्िणीवेतेण अणपरिण्णादा केणवि इदो च दुस्साला दो 
णिक्खतग्हि॥601॥ [र. अं. 3. पृ. 138] 

इति सागरिकोक्त्या अन्वेषणम्‌ । ततश्च सागरिकया लतापाशे कृते 

कह एसा देवी वासवदत्ता उब्वन्धिय णज वावादेदि ॥602॥ [र. अं. 3. पृ. 141| 

इति विदूषकोक्ते राजनि च समुपेत्य कण्ट्पराशमपनयति- 

सागरिका-अज्जउत्त, मुञ्च मुञ्च । पराहीणे क्खु अजं जणो ण पुण मरिदुं ईदिसं 
अवसरं पावेदि। (पुनः कण्ठे पाशं दातुमिच्छति |) राजा- (निर्वर्ण्य सहर्षम्‌ ।) कथं प्रिया 
मे सागरिका । 

अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते त्वर्तिमयि विमुञ्च त्वं लताएाशमेन। 

चलितमपि निरोद्धुं जीवित जीवितेशे क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाश' निधेहि ॥602॥ 

[र. अं. 3. श्लो. 97] 

इत्यादिना स्फुटमेव प्राप्तिरित्येवं गर्भः। अग्राप्त्यंशश्चात्रावश्यंभावी । अन्यथा हि 
संभावनात्मा प्राप्तिसंभवः कथं निश्चय एव हि स्यात्‌ । विमर्शे 

त्वप्रप्तेरेव प्रधानता, प्राप्त्यंशस्य च न्यूनतेति विशेषः। 

गर्भनिर्भित्नेति। वीजशब्देन बीजफलम्‌। अर्थशब्देन निवृत्तिरुच्यते। तेन गभर्त्िभित्र 
प्रद्शितमुखं बहिर्निः सरणोन्मुखं यद्रीजफलं तस्य योऽर्थो निवृत्तिः पुनस्तत्रैव च प्रवेश इव 
यत्र स विमर्शसन्धिः। 

स इति। तच्छब्देन यत्रेत्याक्षिप्तम्‌ । सा च निवृत्तिः रोधेन वा निमित्तेन लोभेन वा 
व्यसनेन वा शापादिना वा। अपिशब्दादिघ्न निमित्तान्तराणां प्रतिपदमशक्यनिर्देशानां 
संग्रहः । तत्र कोधाद्यथा रलावल्यां तृतीयेऽङ्के कोधावेशेन वासवदत्तया कारानिक्षिप्तायां 


सागरिकायाम्‌ । तथा हि तत्र चतुर्थेऽङ्क प्रवेशकः सागरिकाप्राप्तिसन्देहेन करुणरसात्मकः। 
अत्रैव सागरिकाप्राप्तिसन्देहं मन्यमान आह राजा- 
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समानयनमर्थानां मुखाद्यानां सवीजिनाम्‌ । 
नानाभावोत्तराणां यद्ववेत्िर्वहणं तु तत्‌ ॥इति।।41॥ 


[ ना. शा. अ. 19. (पि.ऽ.); अ. 21, श्लो. 39-43 ((.8.5.)] 


शब्दवैचित््यं यथा-असंक्षिप्तग्रन्थत्वं, अविषमबन्धत्वं, अनतिविस्तीर्ण- 
परस्परसंबद्ध सर्गादित्वं, 


आशीर्नमस्कारवस्तुनिर्दँशोपक्रमत्वं वक्तव्यार्थप्रतिज्ञानतत्प्रयोजनो- 
पन्यास्कविप्रशंसादुर्जनसुजनस्वरूपवदादिवाक्यत्वं दुष्करचित्रादिसर्गत्वं, 
स्वाभिप्रायस्वनामेष्टनाममङ्गलाङ्कितसमाप्ति- त्वमिति । 


अम्भोजगर्भयुकुमारतनुस्तदासौ कण्टग्रहे प्रथमरागयने विलीय । 
सद्यः प्रतन्मदनमार्यणरन्द्रमारगैन्ये मम प्रियतमा हृदयः प्रविष्टा ॥604॥ 
[र. अं. 4. श्लो. २] 
योऽपि मे विक्वासस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या स्यतः । तत्कस्याग्रतो बाष्पमोक्ष 
कर्ये ॥605॥ पुनरत्रैव- 
"अपिअं तेण पारेमि आचक्खिदुम्‌' इति विदूषकोक्ते "राजा- (समाश्वस्य) 
प्राणाः परित्यजत मा ननु सत्पथोऽय 
हे दक्षिणा भवत मद्ववचनं कुरुध्वम्‌ । 
शीप्र न यात यदि तन्मुषिताः स्थ मूढा 
याता सुदूरमधुना गजगामिनी सा ॥606॥ [र. अं. 4. श्लो. 3. ] 
इति राज्ञः सागरिकाप्राप्िर्नैराश्यरूपैव । 
भर, मा अण्णहा सभावेहि। सा द देवीए उन्जेणि पेतिदा। अदा मए अपि ति 
भणिदम्‌'॥607॥ इति विदूषकोक्त्या सन्देहमानीता । तथा हि तद्विसृष्टां रत्नामालां हदये 
विन्यस्य पुनराह- 
अहह ‹ 
कण्ठाश्लेष समासा तस्याः श्रश्ष्टयानया। 


तल्यावस्था सखी चेय तनुराश्वास्यते मम ॥606॥ [र. अं. 4. श्लो. 4] 

इतीन््रजालप्रयोगं यावदिष्न वासवदत्ताक्रोधो निमितम्‌ । एवं लोभा-दावुदाहार्यम्‌ । 

समानयनमथनिामिति । मुखाद्यानां चतुणां सन्धीनां येऽर्थाः प्रारम्भयत्नप्रत्याशा 
[? प्राप्त्याशा] नियताप्तिलक्षणास्तेषां सह बीजिभिर्बाजविकारैः क्रमेणावस्थाचतुष्टये । 
भवद्धिरुत्पत््युदूघाटनोद्धेदगर्भनिर्भे दलक्षणैर्वर्तमानानां नानाविधैः सुखद्‌ःखात्मके - 
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अर्थवैचिव्र्यं यथा-चतुर्वगफलो पायत्वं, चतुरो दात्तनायकत्वं, 
रसभावनिरन्तरत्वं, विधिनिषेव्युत्पादकत्वं, सुसूर्रविधानकत्वं, नगरा- 
श्रमशैलसैन्यावासार्णवादिवर्णनं, ऋतुरात्रिंदिवाकस्तिमिय चन्द्रोदयादिवर्णनं, 
नायकनायिकाकुमारवाहनादिवर्णनं, मन्त्रदूतप्रयाणसंग्रामाभ्युदयादिवर्णनं, 
वनविहारजलक्रीडामधुपानमानापगमरतोत्स्वादिवर्णनमिति । उभयवैचिव्रयं, 


रतिहासशोकक्रोधादिभिभविरुत्तराणां चमत्कारास्पदत्वेन जातोत्कर्षाणां यत्समानयनं 
यस्मिननर्थराशौ समानीयन्ते फलनिष्यत्तौ योज्यन्ते तत्रिर्वहण फलयोगावस्थया व्याप्तम्‌ । 
तत्र यदा सुखप्राप्तेः फलत्वं तदा रतिहासोत्साहविस्मयस्थायिबाहुल्यं धृतिहर्षगर्वोत्सुक्यमदा- 
दिव्यभिचारिभावबाहुल्य च प्रारम्भादीनाम्‌। दुःखहानेस्तु फलत्वे क्रोधशोक- 
भयजुगुप्सास्थायिभाववाहुल्यम्‌, आलस्यौ ग्रव्यभिचारिभावबाहुल्यं च दृष्टव्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌ रत्नावल्यामेन्द्रजालिकप्रवेशात्प्रभृत्यासमाप्तेरेषामवस्थासन्ध्यादीनां नायक- 
प्रतिनायकतदमात्यतत्परिवारनायिकादिमुखेनापि नियोजनत्‌ । न त्वेकमुखेनवेति । 


असंक्षिप्तग्रन्थत्वमिति। अनेन ग्रन्थगौरवमाचक्षाणः कथारसविच्छेदशङ्भिनां 
मनांस्यावर्जयति । # 


अविषमवन्धत्वमिति। अनेन शब्दसन्दर्भवेदिनां मनो मुदमादधाति । 


अनतिविस्तीर्णपरस्परसम्बद्धसर्गदित्वमिति। अनेन ग्रन्थविस्तरभीरूणां चित्तमाकर्षति । 
सर्गदीनां परस्परमेकवाक्यतया महावाक्यात्मकस्य प्रबन्धस्योपकारितां च दर्शयति । 


आशोर्नमस्कारवस्तुनिर्देशोपक्रमत्वमिति । तत्र आशीर्यथा हरविलासे- 
ओमित्येतत्पर ब्रह्म श्रुतीना' मुखमक्षरम्‌ । 
प्रसीदतु सता स्वान्तेष्वेकः त्रिपुरुषीमयम्‌ ॥609॥ [हरविलास] 


नमस्कारो यथा रघुवंशे- 

'वागधाविव" ॥6210॥ [र. वः स. 1. श्लो. 1] 

इत्यादि । वस्तुनिर्देशो यधा हयग्रीववधे- 

आसीद्दैत्यो हयग्रीवः ॥617॥ इत्यादि । 

वक्तव्यार्थेत्यादि । वक्तव्यार्थप्रतिज्ञानं यथा सेतुबन्धे- 

त तिजसवन्दिमोक्ख समत्तलोजत्स हिजजसल्लुद्धरणम्‌ । 

सुणह अणुरायडध सीयादुक्छक्खय' दसमृहस्य वहम्‌ ॥672॥ 
[से. ब. आश्स 1. श्लो. 12] 
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यथधा-रसानुरूपसंदर्भत्वं, अधानुरूपछन्दस्त्वं, समस्तलौ करञ्जकत्वं 
सदलङ्कारवाक्यत्वं, देशकालपात्रचेष्टाकथान्तरानुषञ्जनं, मार्गदयानुवर्तनं चेति। 


प्रयोजनोपन्यासो यथा तत्रैव- 
परिवट्इ वित्राण सभाविज्जड नसो विढप्पन्ति गुणा । 
सुवड़ सुपरिसिचरिभ कित्तं जेण न हरन्ति कटालावा॥614॥ 
[से. व. आश्चस 1. श्लो. 10] 
कविप्रशंसा यथा राक्णविनिये- 
सयलं चेव निवन्ध दोहि एणहि कलुसं पसण्ण च दिअ। 
जाणन्ति कडण कई चुद्धसहावेहिं लोजणेहिं च दहिजजअम्‌॥॥614॥ 
दर्जनसुजनस्वरूपं यथा हरविलासे- 
इतस्ततो भषन्भूरि न एतेत्‌ पिशुनः शनः । 
अवदाततया किं च न भेदो हत्त: सतः ॥6715॥ [ह. रि] 
दुष्करचित्रादिसर्गत्वमिति । आदिग्रहणेन यमकन्लेषादयो गृह्यन्ते । ते च किरातार्जुनीयादौ 
दृश्यन्त एव । 
स्वाभिप्रायेत्यादि । तेष्वभिप्रायाटता यथा-धर्य मायुराजस्य, उत्साहः सर्वसेनस्य, 
अनुरागः प्रवरसेनस्येति। स्वनामाइता यथा-राजशेखरस्य हरविलासे। इष्टनामाङ्कता 
यथा-लक्ष्यङता किराते भारवेः, ्यङ्कता शिशुपालवधे माघस्य । मङ्गलाङ्ता 
यथा-अभ्युदयः कृष्णचरिते, जय उषाहरणे, आनन्दः पञ्चेशिखशूद्रकथायाम्‌ इति । 
चतुवर्गफलोपायत्वमिति । अनेन चत्वारो वर्गा धर्मार्थकाममोक्षाः त एव व्यस्ताः समस्ता 
वा फलं तस्योपायतया महाकाव्यं ज्ञापयन्‌ मुक्तकादिभ्यो भेदमाचष्टे । 
चतुरोदात्तनायकत्वमिति। अनेन कथाशरीरव्यापिनो नायकस्य धर्माधिकाममोक्षेषु 
वैचक्षण्यमभिदधान आश्रयविभूत्योरप्युत्कर्षमभिदधाति । 
रसभावनिरन्तरत्वमिति। अनेन रसग्रहणेनापि तत्कारणभूतानां भावानां परिग्रहे 
पृथग्भावग्रहणेन रसभावानां परस्परं कार्यकारणभावमभिदधद्रसेभ्यो भावा भावेभ्यो रसा 
रसेभ्यश्च रसा इति नैरन्तर्यस्य रसभावसाध्यत्वेन भाजनस्येवैकरसस्य प्रबन्धस्यापि 
वैरस्यमपाकरोति । 
विधिनिषेधब्युत्पादकत्वमिति। अनेन गुणवतो नायकस्योत्कर्ष प्रकाशनेन 
दोषवतश्चोच्छेदप्रदश्निन जिगीषुणा गुणवतैव भाव्यं न दोषवतेति व्युत्पादयति । 


सुसूत्रसंविधानकत्वकमिति। अनेन प्रोक्तलक्षणाः पदाथस्तिथा निबन्धनीया यथा 
प्रबन्धस्य शोभायै भवन्तीति कवीन्‌ शिक्षयति । 
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नगराश्रमेत्यादिना देशप्रशंसामुपदिशति। नगरवर्णनं यथा हरिविजयरावणविजय- 
शिशुपालवध-कुमारसंभवादौ । आश्रमवर्णनं यथा रघुवंश-किरातार्जुनीयादौ । शैलवर्णनं 
किरातार्जुनीयादौ । सैन्यावासवर्णनं माये । अर्णववर्णनं सेतुबन्धादौ । 


ऋत्वित्यादिना कालावस्थोपर्णनं लक्षयति । तत्र ऋतुवर्णने शरदसन्त ग्रीष्मवर्षादिवर्णनानि 
सेतुबन्ध-हरिविजय-रघुवंश हरिवंशादौ । रात्रिवर्णनं किरातार्जुनीय-कुमारसंभव- 
शिशुपालवध-हयग्रीववधादौ । दिवसवर्णनं प्रभातपूर्वाहमध्याह्ापराहवर्णनानि 
शिशुपालवधकिरातार्जुनीयादौ । अकरस्तिसिमयवर्णनं कुमारसंभव-हरिविजय- रावणविजय- 
सेतुबन्धादौ चन्द्रोदयवर्णनं कुमारसंभव किरातार्जनीय-शिशुपालवध-सेतुबन्धादाविति । 


नायकेत्यादिना पात्रविशेषाभिनन्दनं सूचयति। तत्र नायकवर्णनं 
हरिविजय-रावणविजय-जानकीहरण-रघुवंशादौ । नायिकावर्णनं कुवलयाश्वचरिति- 
कुमारसंभव -जानकीहरण-सुभद्राहरणादौ । कुमारवर्णनं रघुवंशादौ । वाहनवण्नित्यादिना 
हस्त्यश्वगरुत्मपुष्पकादिवर्णनानि हरिविजय-रावणविजयादौ । 


मन्त्ेत्यादिना अर्धप्रधानचेष्टानामुपदेशाच्चतुर्व्गफलत्वेऽपि भूयसार्थोपदेशकृन्महा- 

काव्यं भवतीत्यभिधत्ते । तत्र मन्त्रः पञ्चाङ्गः प्रतिपादितः। स यथा किरातार्जुनीय- 
श्िशुपालवध-भद्िकाव्य-हयग्रीववधादौ । दूतस्ति- निसृष्टार्थः परिमितार्थः शासनहरश्च । 
निसृष्टार्थो यथा-उद्योगपर्वणि वासुदेवः, हरिविजये वा सात्यकिः। परिमितार्थो 
यथा-रामायणेऽङ्गदः। शासनहरो यथा-कादम्बर्या कोयूरक इति। प्रयाणं 
त्रिधा-स्वशक्त्युपचये परव्यसने, अभिमतार्थसिद्धये च । तत्र स्वशक्त्युपचये यथा-रघो 
रघुवंशे । परव्यसने यथा-जरासन्धव्यसनिनः शिशुपालस्योच्छेदाय वासुदेवस्य शिशुपालवधे । 
अभितमार्थस्वसिद्धये यथा-विष्णोः पारिजातहरणाय हरिविजये, यथा 
वा--दिव्यास्त्रलाभायार्जुनस्य किरातार्जुनीये इति । संग्रामस्त्रिधा-समः, विषमः, समविषम 
इति । तत्र समः-दन्दयुद्धे चतुरङ्गयुद्धे च । दन्दयुद्धं यथा- रामरावणयोः । चतुरङ्गयुद्धं 
यथा कुरुपाण्डवानाम्‌ । विषमो यथा - रामस्य खरदूषणत्रिशिरोमिः सह । 

चतुर्दशसहस्राणि चतुर्दश च राक्षसाः । 

हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥616॥ इति । 


समविषमो यथा-महेश्वरार्जुनयोः किरातार्जुनीये, रघुमघोनोर्वा रघुवंश इति । 
अभ्युदयस्तरिधा-अरिविजयः, स्त्रीलाभः, पुत्रोत्पत्तिः । तत्रारिविजयो दविधा -शत्रूच्छेदेन, 
तदुपनत्या च । स पूर्वो रावणवधादौ दितीयो हरिविजयादौ । स्त्रीलाभो यथा-इन्दुमती. 
स्वयंवरे पुत्रलाभो दिलीपस्य रघुवंश इति। 


वनविहारित्यादिना सोदूदीपनविभावस्य संभोगशृङ्गारस्योपदेशात्‌ । मन्तरदूतप्रयाणसंग्रमा- 
भ्युदयादिभिस्तानर्थानधिगम्य तैस्तर्विलासविशेषैः कामसेवया तदुपयोगः कर्तव्य इति 
शिक्षयति । तत्र वनविहारो दिधा-मृगयादिः, पुष्पावचायादिश्च । तत्राद्यो यथा-दशरथस्य 
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तत्र॒ संस्कृतभाषानिवद्धसर्गवबन्धं हयग्रीववधादि, प्राकृतभाषा- 
निबद्धाश्वासकबन्धं सेतुबन्धादि, अपभ्रंशभाषानिवद्धसंधिवन्धं अब्धिमथनादि, 
ग्राम्यापभ्रंशभाषानिबद्धावस्कन्धकबन्धं भीमकाव्यादि। प्रायोग्रहणात्‌ 
संस्कृतभाषयाऽप्याश्वासकबन्धो हर्प्रिवोधादौ न दुष्यति। प्रायोग्रहणादेव 
रावणविजयहरिविजयतेतुबन्धेष्वादितः समाप्ति पर्यन्तमेकमेव छन्दो भवतीति । 
पर्यन्तमेकमेव छन्दो भवतीति । गलितकानि तु तत्र कैरपि विदग्धमानिभिः 
क्षिप्तानीति तदिदो भाषन्ते । 


रघुवंशे । दितीयो यथा-यदूनां शिशुपालवधे, अप्सरसां वा किरातर्जुनीय इति । जलक्रीडा 
दिधा--एकस्य वा बहीभिः स्वयोषाभिर्बहूनां वा बहीभिर्यथास्वमङ्गनाभिः। तत्राद्या 
यथा-कार्तवीर्यस्य नर्मदायाम्‌, कुशस्य वा सरय्वाम्‌ । दितीया यधा-अप्सरसां सिद्धसिन्धौ, 
यदूनां वा रेवतकद्रद इति । मधुपानं दिधा -गोष्ठीगृहे, वासभवने च । तत्राद्यं हरिविजये 
शिशुपालवधे च । दितीयं किरातार्जुनीये कुमारसंभवे च । मानापगमो दिधा-प्रायलिकः, 
नैमित्तिकश्च । प्रायलिको हरिविजये सत्याभामायाः । नैमित्तिको रामाल्लङ्कानिशाचरीणं 
सेतुबन्धे । रतोत्सवोऽपि। दिधा-सामान्यतः विशेषतश्च । सामान्यतः किरातार्जुनीये 
शिशुपालवधे च । विशेषतः कुमारसंभवे जानकीहरणे च । 

रसानुरूपसन्दर्भित्वमिति। अनेन रतिप्रकर्षं कोमलः, उत्साहप्रकर्षं प्रौढः, क्रोधप्रकर्षं 
कटोरः, शोकप्रकर्षे मृदुः विस्मयप्रकर्षे तु स्फुटः शब्दसन्दर्भो विरचनीय इत्युपदिशन्‌- 

नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः - इति यापयति । 

अ्थानुरूपच्छन्दस्त्वमिति । अनेन शङ्गारे द्रुतविलम्बितादयः, वीरे वसन्ततिलाकादयः, 
करुणे वैतालीयादयः रौद्रे सखग्धरादयः, सर्वत्र शार्दूलविक्रीडितादयो निबन्धनीया 
इत्युपदिशति । 

समस्तलोकरञ्जकत्वमिति । अनेनालौकिकतां परिहरन्‌ प्रतिनिबन्धनस्य प्रबन्धस्य लोके 
प्रतिष्ठया प्रयासवैयर्थ्यमपाकरोति । 

सदलङ्कारवाक्यत्वमिति। अनेन यद्यप्युपात्तलक्षणानां गुणानामलङ्काराणां च 
स्वरूपसाकर्येणैव काव्यशोभाकरत्वं तथाप्यलङ्कारवन्नैवैनं भारं भूयसा उदोदुमलमित्ये- 
तदुपर्युपदेशेनोपपादयति । 

देशेत्यादिना परिपूणङ्किऽपि संविधानके देशकालायविरोधेन तदर्णनादिकं निर्दिशति । 
तत्र देशान्तरानुषञ्जनं यथा- 

मुदे मुरारेरमरैः सुमेरोरानीय यस्योएवितस्य शृङ्गैः । 
भवन्ति नोहयामगिरा कवीनामृच्छरायसौन्दर्यगुणा मृषोद्याः ॥617॥ 
[ भि. व. स. 4. श्लो. 30] 


दृश्य-श्रव्य-काव्यप्रभेदाः 301 


नायकाख्यातस्ववृत्ता भाव्यर्थ शसिवक्रादिः सोच्छ्वासा संस्कृता 
गद्ययुक्ताख्यायिका ॥7॥ 


धीरप्र शान्तस्य गाम्भीर्यगुणो त्कर्षत्स्वियं स्वगुणोपवर्णनं न 
संभवतीत्यर्थाद्यस्यां धीरोद्धतादिना नायकेन स्वकीयं वृत्तं सदाचाररूपं चेष्टितं 
कन्यापहारसंग्रामसमागमाभ्युदयभूषितं मित्रादिष्वाख्यायते, अनागतार्थशंसीनि 
च वक्त्रापरवक्त्रा्यदीनि यत्र बध्यन्ते, यत्र चावान्तरप्रकरण समाप्तावुच्छावा 


कालान्तरा नुषज्जन यथा- 

सपदि हर्तिखर्वधूनिदेशाद्ध्वनितमनोरमवल्लकीमृदद्धैः । 

युगपदनुगुणस्य सनिधान वियति वने च यथायथ वितेने ॥616॥ 
[किः अः. स. 10. श्ल. 15] 

पात्रान्तरानृषजन यथा-- 

करिष्यसे यत्र सुदष्कराणि श्रसत्तये गोत्रभिदस्तएाति। 

शिलोच्चय चारुशिलोच्चय तमेष क्षणात्रेष्यति गु्यकस्त्वाम्‌ ॥619॥ 
[ कि. अ. स. 3. श्ल. 29] 

चेष्टान्तरानुषजन यथा- 

मदघ्ुतिश्यामितगण्डलेखाः क्रामन्ति विक्रान्तनराधिरूढाः । 

सहिष्णवो नेह युधामभिज्ञा नागा नगोच्छ्ायमिवाक्षिपन्तः ॥620॥ 
[ कि. अ. स. 16. श्लो. 2.] 

कथान्तरानुषञजनं यथा- 

कुसुमायुधपलि दुलभस्तव भर्ता न चिराद्धविष्यति । 

शृणु येन गतः कर्मणा शलभत्वं हरलोचनार्चिषाम्‌ ॥621॥ 

[कु. स. 4. श्लो. 40 ] 
मार्गदयानुवर्तनमिति । अनेन महाकवीनां समयमुपलक्षयति । तत्र । 
गृणतः प्रागुपन्यस्य नायकः तेन विदिषाम्‌ । 
निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिद्ुन्दरः॥ 
वशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि । 
तज्जायात्रायकोत्कर्षकथन च धिनोति न:॥ इति। 


[ का; द. परि 1. श्लो. 21-22] 
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वध्यन्ते सा संस्कृतभाषानिवद्धा, अपादः पदसंतानो गद्यं तेन युक्ता । 
युक्तग्रहणादन्तरान्तरा प्रविरलपद्यनिवन्धेऽप्यदुष्टा आद्यायिका । यथा 
हर्षचरितादिः। 


धीरशान्तनायका गदेन पद्येन वा सर्वभाषा कथा ॥8॥ 


आद्यायिकावन्न स्वचरितव्यावर्णकोऽपि तु धीरशान्तो नायकः, तस्य तु 
वृत्तमन्येन कविना वा यत्र वर्ण्यते, या च काचिद्‌ गद्यमयी यथा कादम्बरी, 
काचित्पद्यमयी यथा लीलावती, या च सर्वभाषा काचित्‌ संस्कृतेन काचित्‌ 
प्राकृतेन काचिन्मागध्या काचिच्छरसेन्या काचित्‌ पिशाच्या काचिदपभ्रंशेन 
वध्यते सा कथा । 


अथ किमेतानि नगरार्णववर्णनादीनि समुच्चयप्रयोज्यानि, उत॒ विकल्पप्रयोज्यानि । 
समुच्चयप्रयोज्यानीति चेत्‌, किरातार्जुनीयादौ नगरार्णवार्कोदयविवाहकुमाराभ्युदयादीनाम- 
भणनम्‌। अथ विकल्पेन यथेष्टकल्पनायामलक्षणत्वप्रसङ्गः, तत्न, अङ्गकल्पनस्योभ 
यथापीष्टत्वात्‌, यदा कथाशरीरस्य परिपूणणङ्गिसंभवस्तदा समुच्चयेन । यदा त्वन्यथा तदा 
विकल्पेनेति । तत्रापि केषाच्चिदेवाद्गानां विकल्पोऽपरेषां नियमेन प्रयोगः। यानि 
पुरुषार्थस्यार्थकामादेरासत्रोपकारीणि तानि नियमतः प्रयुज्यन्ते । यथा- भन्त्रदूतप्रयाणा- 
दिनायकाभ्युदयादयः' [ का. द. परि. 1. श्लो. 17] यथा च शैलर्तूद्यानग- 
मनजलक्रीडाचन्द्रोदयमधुपानरतोत्सवादयः। तानि च यदि कथाशरीरे न स्युस्तदा 
कथान्तरानुषञजनेनापि कर्तव्यानीति प्रचक्षते । 


वृत्तमिति । वृत्तशब्दः सदाचार एव वर्तते । अत एव मनुराह- 


न विद्या केवलया तपसा वापि एात्रता। 
यस्य वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीर्तितम्‌॥ 
[ या. स्मृ. अ. 1. श्लो. 200] 
इति तदाह सदाचाररूपमिति। वक्तेति । वक्त्रशब्देन वक्तरप्रकरणं लक्ष्यते । तद्यथा- 
"अनुष्टुभि नाद्यात्स्नौ तुर्याच्ो वक्त्रम्‌" [छ. शा. अ. 3. सू. 38] इत्यादि । नारल्गा नजजा 
अपरवक्रम्‌' [ छ. शा. अ. 3. सू. 15] चृगौ षष्ठो जो न्लौ वा पूर्वऽ्धे परे षष्ठो लआर्या 


गाधा' [ छ. शा. अ. 4. सू. 1] इत्येव छन्दोनुशासने लक्षितानि । वक्त्रं यथा 
हर्षचरिते - 
निजवर्पहितस्नेहा बहुभक्तणनानिताः । 
सुकाला इव जायन्ते प्रजाः पुण्येन भूभृतः ॥622॥ 
[ ह. च. उ. 3. पु. 83] 


> 
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प्रबन्धमध्ये परबोधनार्थं नलाद्युपा्यानमिवोपाद्यानमभिनयन्‌ पटन्‌ गायन्‌ 
यदेको ग्रन्थिकः कथयति तद्रोविन्दवदाख्यानम्‌ । 


तिरश्चामतिरश्चां वा चेष्टाभिर्यत्र कार्यमाकर्य वा निश्चीयते तत्पशतन्त्रादिवत्‌, 
धूर्तविटक्ुटनीमतमयूरमार्जारिकादिवच्च निदर्शनम्‌ । प्रधानमधिकृत्य यत्र 
दयोर्विवादः सार्धप्राकृतरचिता चेटकादिवत्‌ प्रवहिका । 


अपरवक्तरं यथा- 


तरलयति दश किमुत्युकामकलुषमानसवासलालिते । 
अवतर कलहति वापिका पुनरपि यास्यति पङ्नालयम्‌॥623॥ 


[ह. च. उ. 1. पृ. 18] 
आर्या यथा- 
सकलमहीभरत्कम्पकृदृत्यद्त एक एव नृपवशे । 
विपुलेऽपि पथुप्रतिमो दन्त इव गणाधिपस्य मुखे ॥62५॥ 
[ह. च. उ. 4 पृ. 119] 
उपाख्यानमिति । यदाह- 


नलसावित्रीपोडशरागोपख्यानवत्मबन्धान्तः । 
अन्यप्रवोधनार्थ यदुफाल्यातः द्ुफाढ्यानम्‌ ॥ 


आख्यानमिति । तथा चाह- 


आल्यानकसज्ञा तत्नभते यद्यभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌ । 
ग्रन्थिक एकः कथयति गोविन्दवदवहिते सदति ॥ 


निदर्शनमिति । तथा च- 
निश्चीयते तिस्धामतिरक्षा वापि यत्र चेष्टाभिः । 
कार्यमिकार्य वा ततिदर्थन पश्चातन््रादिः॥ 


धूर्तविटकुटनीमतमयूरमाजपिकिदि यल्लोके । 
कायाकिार्यनिरूपणरूपमिह तिदशनि तदपि॥ 
प्रवहिकेति। तथा च- 


यत्र दयोर्विंवादः प्रधानमधिक्रत्य जायते सदति। 
सार्धप्राकूतरचिता प्रवद्विका चेटकगप्रभृतिः॥ 


मन्थल्लिकेति । तथा च- 
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प्रेतमहाराष्टरभाषया क्षुद्रकथा गोरोचना-अनङ्गवत्यादिवन्मन्थिका । यस्यां 
पुरोहितामात्यतापसादीनां प्रारब्धानिवहि उपहासः सापि मन्थच्चिका । 
यस्यां पूर्वं ॒वस्तु न लक्षयते पश्चात्तु प्रकाश्यते सा मत्स्यहतिता- 
दिवन्मणिकुल्या । 
एकं धर्मादिपुरुषार्थमुदिश्य प्रकारयैचित्रयेणानन्तवृत्तान्तवर्णन प्रधाना- 
शूद्रकादिवत्‌ परिकथा । 
मध्यादुपान्ततो वा ग्रन्थान्तपप्रसिद्धमितिवृत्तं यस्यां वर्ण्यते सा 
इन्दुमत्यादिवत्‌ खण्डकथा । समस्तफलान्तेतिवृत्तवर्णना समरादित्यादिवत्‌ 
सकलकथा। एकतरचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोपनिबन्ध उपकथा | 
लम्भाङ्किताद्भुतार्था नरवाहनदत्तादिचरितवद्‌ बृहत्कथा । एते च कथाप्रभेदा एवेति 
न पृधग्लक्षिताः। 
गद्यपद्यमयी साङा सोच्छूवासा चम्पूः॥9॥ 
संस्कृताभ्यां गद्यपद्याभ्यां रचिता, अभिप्रायेण यान्यज्नानि स्वनाम्ना 
परनाम्ना वा कविः करोति तैर्युक्ता उच्छूवासनिवद्ध चम्पूः । यथा वासवदत्ता 
दमयन्ती वा । 
अनिवदं मुक्तकादि।।10॥ 
मुक्तकसंदानितकविशेषककलापककुलकपर्याकोशप्रभृत्यनिबद्धम्‌ । 
धुदकथा मन्थल्ली प्रेतमहाराष्ट्रभाषया भवति । 
गोरोचनेव कार्या सानङ्गवतीव वा कविभिः॥ 
सापीति। तथा च- 


यस्यापुपहासः स्यात्युसोहितामात्यतापसादीनाम्‌ । 
प्रारव्धानिवहि सापि हि मन्धल्लिका भवति॥ 


मणिङ्भुल्येति । तथा च~ 

मणिकरल्यायां जलमिव न लक्ष्यते यत्र पूर्वतो वस्तु । 
फ्ा्मकाशते सा मणिकुल्या मत्स्यहतितादिः॥ 
परिकियेति। तथा च- 

पयायेण वहूनां यत्र प्रतियोगिना कथाः कुशलैः । 
श्रयन्ते शूदकवग्जिगीषुभिः एरिकथा सा तु॥ 
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एषां लक्षणमाह- 
एकदित्रिचतुश्छन्दोभिर्मुक्तकसंदानितकविशेषककलापकानि।।11॥ 
एकेन छन्दसा वाक्यार्थसमाप्तौ मुक्तकं यथा-अमरुकस्य शृद्गारशतके 
रसस्यन्दिनो मुक्तकाः। दवाभ्यां सन्दानितकम्‌ । त्रिभिर्विशेषकम्‌। चतुर्भिः 
कलापकम्‌ । एतानि च विशेषानभिधानात्‌ सर्वभाषाभिर्भवन्ति । 
पञयादिभिश्चतुर्दशान्तेः कुलकम्‌ 12॥ 
छन्दोभिरिति वर्तते । मुक्तकानामेकप्रटकोपनिबन्धः पर्या । अवान्तर- 
वाक्यसमाप्तावपि वसन्ताद्येकवर्णनीयोदेशेन मुक्तकानामुपनिवन्धः पर्या । सा 
कोशेषु प्रचुरं दृश्यते । 
स्वपरकृतसूक्तिसमुच्चयः कोशः।13॥ 
यथा सप्तशतकादिः। एकप्रघटडके एककविकृतः सूक्तिसमुदायो वृन्दा- 
वनमेषदूतादिः संघातः। विप्रकीर्णवृत्तान्तानामेकत्र सन्धानं यदुवंशदिली- 
पवंशादिवत्‌ संहिता । एवमनन्तोऽनिबद्धगणः । स आदिग्रहणेन गृह्यते । 
इह च सत्सन्धित्वं शब्दार्थवैचित्र्ययो गश्च महाकाव्यवदाख्यायिका- 
कथाचम्पूष्वपि दृष्टव्यः॥ 


इति-आचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलङ्कारचूडामणिसंज्ञस्वोपज्ञकाव्यानु- 
शासनवृत्तो अष्टमोध्यायः समाप्तः॥ 
खण्डकथेति। तथा च- 
ग्रन्ान्तरप्रतिद्ध यतस्यामितिवृ्तमुच्चते विवृधैः । 
मध्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥ 
सकलकथेति । चरितमित्यर्थः। उपकथेति । तथा च- 


यत्राश्रित्य कथान्तरमतिप्रविद्ध निकध्यते कविभिः । 
चरित विचित्रमन्यत्सोपकथा चित्रलेखादिः॥ 


वृहत्कथेति। तथा च~ 
लम्भाद्धिताद्धतार्था पिशाचभाषामयी महाविषया । 
नरवाहनदत्तादेरितामिव बृहत्कथा भवति ॥ 


॥इति आचार्यश्रीहेमचन्दधविरचिते विवेकेऽष्टमोऽध्यायः॥ 
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सागरनन्दी - नाटकलक्षणरत्कोशः () 


अगणितगुणोयसिन्धुनाटकविद्या प्रकाशिता येन । 
तमजमनादिमनन्तं गोरीकान्तं नमस्यामः॥ 
कवीनां गुणवत्काव्यं कल्पर्यन्तवर्तिनीम्‌ । 
कीर्तिं स्वर्गफलप्राप्तिहेतुभूतां प्रसूयते ॥ 


तद्रुणनिर्णयशास्त्रं प्रमाणमतो नाटकलक्षणं दशरूपकमृषिप्रणीत- 
मन्यमुनिवाक्यैः संवलितं सोदाहरणं च वक्ष्यामः॥ 
तत्काव्यं दविधा विदधति सुधियः श्रव्यमभिनेयं च। श्रव्यं मक्तक- 
कुलककोशसर्गबन्धादिबद्धम्‌। अभिनेयं नाटकम्‌ । प्रकरणम्‌ । प्रहसनम्‌ । 
अङ्कः । व्यायोगः । भाणः । समवकारः । वीथी । डिमः। ईहामृगश्चेति । दशैतानि 
रूपकाणि । अन्यान्यपि नाटकालंकारार्थं वक्ष्यन्ते । तत्र॒ रूपकेषूत्कृष्ट- 
त्वाद्रहुगुणकीर्णत्वाच्च सर्ववृत्तिनिष्पन्नस्य नाटकस्यैव स्वरूप- 
निरूपणमभिधीयते॥ यथाह भगवान्पिताहमः। 
धर्मादिसाधनं नायं सर्वदुःखापनोदकृत्‌ । 
अनुसेवध्वमृषयस्तस्योत्थानं तु नाटकम्‌ ॥ 
ऋगभ्यः पाठ्यमभूद्रीतं सामभ्यः समपद्यत । 
यजुरभ्योऽभिनया जाता रसाश्चाथर्वणाः स्मृता इति ॥ 
भरताचार्योऽप्येवंविधं नास्यविषयं नाटकं प्रस्तौति । 


न तच्छास्रं न तच्छिल्पं न साविद्यान सा कला। 

न तत्कर्म न योगो वा नाटके यत्न विद्यते ॥ 

महारसं महाभोग्यमुदात्तवचनान्वितम्‌ । 

महापुरुषसचारं सालकारं तु नाटकम्‌ ॥ 
अन्येऽप्याचक्षते । 


अपि शक्येत विदद्धिरमक्तिरभ्यासकोशलात्‌ । 
न तु नारकविद्येयं सर्वलोकानुरञनी ॥ 
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तत्किमिदं नाटकं नाम। उच्यते। देवादीनां पूर्ववृत्तानुचरितम्‌ । तदाह 
भरताचार्यः। 


देवतानां मनुष्याणां राज्ञा लोकमहात्मनाम्‌ । 
ू्ववृत्तानुचरितं नाटक नाम तद्भवेत्‌ ॥ 


तत्किमात्मकम्‌॥ 


प्रष्यातवस्तुविषयं प्र्यातोदात्तनायकम्‌ । 
राजर्षिवंशचरितं तथा दिव्याश्रयोत्यितम्‌ ॥ 


नानाविभूतिसंयुतमृद्धिविलासादिभिर्गुणर्यक्तम्‌ । 
अङ्कप्रवेशकाट्यं भवति हि तन्नाटक नाम ॥ 


तथा पुनरप्याह । 


नृपतीनां यच्यरितं नानारसभावचेष्ितेर्बहुधा । 
सुखदुःखोत्पत्तिकूतं विज्ञेयं नाटक नामेति ॥ 


तत्र प्र्यातवस्तुविषयमिति। राजर्षिवंशजातानां राज्ञां प्रसिद्धमाख्यानं 
वस्तु। यत्खलु लोकानामनुरञ्जनं कर्म। यथा रामस्य पितुराज्ञा- 
नुष्ठानादिदुष्करक्रियाध्यवसायः। प्रियापहारमन्युप्रतिकरणोचितरावणवध- 
विक्रमानुष्ठानधर्मः। तथा जीमूतवाहनादीनां शरीरदानादिदुष्करक्रियाचरणम्‌ । 
एवंभूतमाख्यानं वस्तुविषयो यस्य । रजर्षिवंशचरितमिति । सोमसूर्यवंशजातानां 
चरितम्‌ । दिव्याश्रयोत्थितमिति । दिव्यानां महेश्चरजीमूतवाहनादीनां चरितम्‌ । 
सुखटुःखोत्पत्तिकृतं तदेतद्रामयुधिष्टिरवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तमेव ॥ तस्यैवंविधस्य 
नाटकस्येतिवृत्तं भवति उपात्तं प्रतिसंस्कृतं च । उपात्तं पुराणसिद्धम्‌ । 
रामादिवृत्तान्तः प्रतिसंस्कृतम्‌ । उपात्तं केवलं कविना किचिदुत्पाद्यवस्त्विति 
मुनिवचनात्प्रपञ्चितम्‌। यथा नागानन्दे गौरीगृहाद्यङ्क्रयम्‌। वर्तमानमपि 
नृपतेर्महाभूतस्य कविबुद्धिप्रकर्षादासादितबीजविन्द्रादिकं यदि भवति भवत्येव 
नाटकविषयम्‌। 


तस्येतिवृत्तस्य पञ्चावस्था भवन्ति । 


संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारकस्य यः। 
तस्यानुपू्व्या विज्ञेयाः पावस्थाः प्रयोक्तभिः॥ 
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यथारम्भः प्रयत्नश्च प्रापतिसंभव एव च । 
नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च प्चेमः।॥ इति॥ 


तत्र बीजस्यौत्सुक्यमात्रबन्ध आरम्भः। यथा कोशलाङ्क । 
गुरोराज्ञा यत्र प्रभवति नितान्तं न निकृति 
मुदे ज्ञातिप्रीतिर्भवति न पनः कार्यरता । 
न नन्दन्तयद्त्ताः प्रियमुपगता यत्र चुहदो 
गुणा हीष्टा यत्र प्रकृतिचपला नार्थविषयाः॥ 
एतद्विधातुमयमारम्भः॥ 
प्रयत इति । फलयोगमपश्यत एव तत्र व्यापारः प्रयतः । यथा कुलपत्यङ्कं । 
जात मे परुषेण भस्मरजसा तच्वन्दनोद्धूलनपिति॥ 
प्राप्तिसंभव इति । भावमात्रेण फलंस्य या प्राप्तिः सा प्राप्तिसंभवः। यथा 
सुग्रीवाङ्क । 
त्वङ्गतियङ्गप्रभाभिः प्लृतकनकगिरिभ्रान्तिमुत्पादयन्तो 
वक्त्रैलक्षारसाभैः सपदि विदधतानेकसरूयापिव दाम्‌ । 


वेलतता्भूलहेलाचतितकृतगिरिव्यस्तवन्धा धिं 
कुर्वाणाः सपतन्तु क्षय इव मरुतो वानरा राकषसेषु॥ 


अत्र सीतोपलब्धिमात्रेण राक्षसानां वधाध्यवसायः। नियता निश्चिता 
फलप्राप्तिरुपस्थितैवेति यावत्‌ । यथा वेणीसंहारे । 
पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
पाञ्चाली सुचिसेन्ितेऽपि कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रमे शातकुटारभाुरकरे शत्ुदमच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे एसिितत्याजौ कुतः संशयः॥ 
अथ वा। 


अरातेरपचयपरंपरा नियता च फलप्राप्तिरित्यश्मकटः । यथा जानकीराघवे 
षष्ठेऽङ्के लक्ष्मणः। 


# 
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॥ 


द्रप्रोत्तकुम्भकर्णवित्पीच्छित्रसत्वया शक्रजित्‌ | 
व्थाणुः क्माद्गमितो निकुजगहनः कुम्भः स चौन्मूलितः । । 
पौलस्त्यैकजद्रुमस्थयितमनीकानामदुर्गेस्ति ते 
ध्वस्तेय व्यसनाटवी किमधुनाप्यार्यो यदुत्ताम्यति॥ 
अभिप्रेतमनुरूपं क्रियाफलं यत्र निष्पत्रं स फलयोगः। यथा जानकीराघवे' 
प्रथमाङ्के । 
सीता सभयम्‌ । अइ रामभट्‌ । एरित्तायाहि हरदि म रक्खसाधमो । 
प्रियवदा। हला म भाजाहि। ज्द्‌ अतौ तुम हरिस्दि तदा 
वाणरचजपदिवुदो समुहकन्तारं विलङ्किज यमभद्यो एद रक्खसाधम 
वावाददस्तदि तुम च एच्चाहरदुस्सदि त्ति तकेमि॥ 
इति मुख्यसंधौ उदीर्ण यद्रावणव्यापादनं सीताप्रत्याहरणं तत्िर्वहणसंधौ 
लङ्काधीशप्रभतिरिपवो घातितास्ते च साध्वी 
लब्धा सीतेत्व- 
आदिना दयमपि साधितम्‌ । इति पूर्वोक्तस्याविरोधेन रावणस्य यो वधः 
सीतायाश्च प्रत्याहरणं स फलयोगः प्रतिपत्तव्य इति। 
एताश्चपञ्ावस्थाः सक्षैपतो मात्रगुप्तेन कथ्यन्ते । 
प्रारम्भो रावणवधे खरप्रभृतिवेशसम्‌ । 
प्रयत्नः शूर्पणखया कृतः सीतापहारतः ॥ 
सुग्रीवस्य तु सख्येन संजातः प्राप्तिसंभवः। 
नियता फलसप्राप्तिः कुम्भकणदिसक्षये ॥ 
यो देवे राक्षसपतेः कार्यो दुष्टमतेर्वधः । 
फलयोगः स रामस्य धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
एतत्तु राघवाभ्युदये सुव्यक्तमेव । 
तन्नाटक मिश्रं कर्तव्यम्‌ । उत्तमाधममध्यमपात्राणां भाषाभिर्मिश्रं कर्तव्यम्‌ । 
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। भाषाश्च 
मागध्यवन्तिका प्राच्या शोरसेन्यर्धमागधी । 
वाहीकी दाक्षिणात्या च सप्तैताः परिकीर्तिताः 


तद्विभागोऽन्यत्र दर्शयितव्यः इह तु ग्रन्थविस्तरभयात्न दर्शितः। 
मृदुशब्दाभिधानं च कर्तव्यमिति। मृदुः सुकुमारः शब्दोऽत्र विधातव्यः 
अभिधानमपि प्रसिद्धं सुबोधत्वान्मृदु कर्तव्यं । न तु मा स्पृशेति वक्तव्ये 
लक्षणाधीनतया मा स्म स्प्राक्षीरिति न वक्तव्यम्‌। चन्द्रमुखीति वक्तव्ये 
धवलसुमुखीति न वक्तव्यमित्यर्थः । 


नाटकादीन्येतानि भारतं वर्षमधिकृत्य कर्तव्यानि । यत्रैव सुखदुःखयोः 
संभवः । अन्यत्र सुखमेव न दुःखम्‌ । अन्यवर्षेष्वपि ये पर्वताः सन्ति तेष्वपि 
संभोग एव न दुःखमस्ति। अत एवाचार्यः। 
तद्धारतेऽत्र वर्षे कर्तव्यं काव्यबन्धेषु । 
तस्माद्वारतमिष्टं वर्षेष्वेतेषु विदितेषु ॥ 
उपवनगमनक्रीडाविहारनारीरतिप्रमादाः स्युः। 
तेषु [हि वर्षेषु सदा न तत्र दुःख न वा शोकः ॥ 
ये तेषामपि वासाः पुराणवादेषु पर्वताः कथिताः । 
[सं] भोगस्तेषु भवेत्कर्मारम्भस्तथा ह्यस्मिन्निति ॥ 
शेषः सुबोध एव । 
अस्य च नाटकस्य पञ्चार्थप्रकृतयो भवन्ति । नाटकीयवस्तुनः पूर्वोक्तस्य 


पञ्च प्रकृतयः स्वभावा भवन्ति। नैतान्परित्यज्य नाटकार्थाः संभवन्ति 
तद्यथाचार्यः । 


अर्थप्रकृतयः पञ्चे ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । 
बीजं विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ 
बीजं नाटकार्थस्य फलभूतस्य कारणम्‌ । तद्यथा 


किंचिन्मात्रं समुदिष्टं बहुधा यदिसर्पति । 
यावत्फलावसानं च तद्रीजमिति कीर्तितम्‌ ॥ 
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किचित्स्तोकं श्लेषच्छायोपक्षेपप्रभृतिभिरङ्गैः समुद्दिष्टं कथितम्‌। बहुधा 
विसर्पति फलावसानं यावत्तद्रीजमित्यर्थः । 


अन्यस्त्वाह । 


इष्टार्थसाधनं बीजमृप्तमुत्पातमुद्धतम्‌ । 
अन्िष्टं फलितं पचे सदिष्टान्दशयेत््रमात्‌ ॥ इति ॥ 
तत्र प्रश्लेषो दूवयर्थवचनम्‌। छाया कथासाम्यम्‌। उपक्षेपः अर्थोपस्था- 
नमेभिर्ैस्तद्रीजमुच्यते। यथा श्लेषः । वेण्यां- 
सत्पक्षा मधुरगिरः श्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कालवशान्मदिनीपृष्टे॥ 


छाया यथा जानकीराघवे। 


नीता दुर्यमगाधवारिधितल दैत्येन हत्वा च तः 
यः प्रध्वीं भृजगेन्धभोगभवन प्रत्यानयत्यसीम्‌ । 
क्रीडक्रोडतनुः स केटभस्िपुः पृष्णातु युष्माज्जगत्‌ 
स्वास्थ्यस्वस्त्ययनैकटेतुरमरैः सानन्दमभ्यर्चितः॥ 
उपक्षेपः । कुन्दमालायम्‌ । 
क एष आ्यहानेन मे साहायकमिवाचरति । निरूप्य । 
लङ्ेश्वरस्य भवने सुचिर स्थितेति 
रमेण लोकपरिवादभयाकुलेन । 
निवतिता पतिगरुहादिजने वनेऽस्मिन्‌ 
सीता वनाय प्रकििर्षति लक्ष्मणोऽयम्‌ ॥ 
बिन्दुः विन्दुरिव विच्छिन्नायामपि धारायां यथा जलबिन्दु 
पटलपर्यन्तेष्वन्तरान्तरालब्धनिजनिपातः पयसां पतनमभिव्यञ्जयति तथायमपि 
प्रयोजनमित्यर्थः । यथा- 


प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्‌ । 
यावत्समाप्ति कार्यस्य स विन्दुरिति कथ्यते ॥ 


नाटकलक्षणम्‌ 313 


आनुषङ्गिककार्यान्तरेण प्रधानप्रयोजनस्य विच्छेदेऽपि संवृत्ते 
कथायास्त्वविच्छेदहेतुः स विन्दुः परिकीर्तितः । यथा वेणयां भीमः। 


लाक्षागरहानलविषात्रसभाप्रवेशैः 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आकृष्य फाण्डववधर्‌ एटिधानकशान्‌ 

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः॥ 


इत्यनेकधा दुर्योधननिकारपरंपरां दर्शयन्प्रयोजनस्य कुरुकुलक्षयस्यानुबन्धं 
दर्शयति ॥ 


अन्ये तु। यद्धि नाटकार्थस्य प्रकृतिभूतमवमानोत्साहाभ्यां प्रत्यङ्ग 
परिकीर्त्यते स विन्दुः । यथा राघवाभ्युदये केकय्याः प्रत्यङ्कमुत्कीर्तनम्‌ । वेण्यां 
च कीर्त्यते द्रौपदीकंशाकर्षणम्‌ । उत्साहे च नागानन्दे जीमूतवाहनस्य सवक 
कीर्तनमिति ॥ स च कार्यस्य समाप्तिं यावत््रवर्तयितव्यः। यथा जानकीराघवे 
संहारा रामः। 


ताताज्ञया स्थित्तमविकृत ककयीप्रार्थितानाः 
लब्धस्तेषामवधिरटवीवाससवत्सराणाम्‌ । 
लङ्ाधीशप्रभतिरिपिवो घातितास्ते च सीता 
साध्वी लब्धा किमधिकमतः प्राथये त्वा चरेन ॥ 


अथैष विन्दोरपरः पक्षः। यथा रावणस्य वधे। मारीचखरादिसैन्य- 
कुम्भकर्णेन्द्रजितामनवरतवधदर्शनम्‌। कौरवाणां च द्रोणादिवधदर्शनमिति। 
पताका ध्वजोपरिनिहितपताकेव पताका यथेयमेकदेशे स्थायिनी सकलं 
सैन्यं द्योतयति। तथा चेयमपि नाटकैकदेशवर्तिनी नाटकं सकलमेव 
प्रकाशयति ॥ तद्यथा- 
यटृत्त हि परार्थं स्यात्प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवच्च कल्पेत पताका साभिधीयते ॥ 
यस्या वृत्तं वर्तनं परार्थं परप्रयोजनार्थ प्रधानस्योपकारकं भवेत्‌ । स्वयमपि 
पौरुषातिशयार्थं प्रधानवत्कल्पेत सा पताका। यथा वेण्यां कर्णस्य चरितं 
दर्योधनमुपकर्त प्रवृत्तं स्वपौरुषार्थमपि । सा च गर्भूऽवमर्शे च निवर्तत इति 
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नात्यन्तिकमेतदवगन्तव्यम्‌ । अन्ये पताकंत्युपनायकचरितमेव स्थूलार्थ- 
मुपवर्णयन्ति। तेनानन्तरव्या्यापि सिध्यति । उपनायकंन नायकमुपकर्तु 
प्राधान्यमवलम्ब्य यत्क्रियते सा पताका यथा मकरन्दस्य 
माधवमुपचिकीर्षो्मालतीरूपत्वादिकमिति । 


प्रकरी पुष्पप्रकरवच्निहिता या शोभां जनयति सा प्रकरी । तद्यथा । 


फलं प्रकल्प्यते यस्याः परार्थं केवलं वुधैः । 
अनुबन्धविहीनां तां प्रकरीमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 


यस्याः फलं प्रयोजनं परार्थं परस्य हेतोः प्रकल्प्यते जायते । अनुबन्धो 
नैरन्तर्येण प्रवर्तनं तेन विहीनां त्यक्ताम्‌। उत्पन्नप्रनष्टामित्यर्थः। यथा 


कुलपत्यङ्क । 
जटायुः । आः श्ुद्ररक्चषसापसद! क्व मे दुतवधूमप्हत्य गच्छसीत्यादि । 
रावणजटायुषोर्वृत्तान्तेष्वभिव्यक्तमेव । 
कार्यम्‌। 
यदर्थे काव्य आरम्भः सिद्धे यस्मिन्समापनम्‌ । 
आनुषङ्गिकसंपन्नं तत्कार्यमिति कथ्यते ॥ 
यदाह भरतः । 


यदाधिकारिक कार्य पूर्वमेव प्रकीर्तितम्‌ । 
तदर्थो यः समारम्भस्तत्कार्यमिति कीर्तितम्‌ ॥ 
पूर्वमेव परिकीर्तितमिति दिविधं कार्यमाधिकारिकमानुष्गिकमिति। यथा। 


इतिवृत्तं हि नाट्यस्य शरीरं परिकीर्तितम्‌ । 
पञचेभिः सधिभिर्यस्य विभागः परिकल्प्यते ॥ 
इतिवृत्तं दिधा चैतदूबुधस्तु परिकल्पयेत्‌ । 

. आधिकारिकमेक स्यात््रासङ्गिकमथापरमिति ॥ 


इतिवृत्तमाख्यानं नरकस्य शरीरं यदूबुधस्तद्दिवधा कारयेत्‌ । 
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एकमधिकृतं विन्द्यादुदितीयमानुषङ्गिकम्‌ । 
यत्कार्यं हि फलप्राप्तेः समर्थं परिकल्प्यते । 


तदाधिकारिक ज्ञेयमन्यत्प्रासङ्गिक विदुः॥ 
फलप्राप्तिप्रधानभूतमाधिकारिकं तस्मादन्य्रासङ्गिकम्‌ । 
रावणस्य वधे कार्ये यथाभूदानुषङ्गिकः । 


सुग्रीवमात्मसात्कर्तुं वधो रामेण वालिनः॥ 
अन्यस्त्वाह । कथायामेव कथान्तरमुपकारकृदानुषङ्गिकमिति । 


कारणात्फलयोगस्य वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ । 
तस्योपकरणार्थं तु कीर्त्यते द्यानुषद्गिकम्‌ ॥ 
तदर्थो यः समारम्भ इत्याधिकारिकस्यैव निष्पत्तये यः समारम्भ उद्यमो 
विधीयते । प्रधानकारयोपिक्षेप इत्यर्थः । यथा वेण्याम्‌ । 
प्रवेशकालः किल तत्र भवत इत्यादि) 
एषां बीजादीनां क्वापि कस्यचिप्प्राधान्यमन्येषां गुणभावः । 
एषां तु यस्य येनार्थो यतश्च गुण इष्यते । 
तत्प्रधानं तु कर्तव्यं गुणाभूतान्यतः परमिति ॥ 
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40. काव्यलक्षणपरिष्कारः 
जगन्नाथः - रसगङ्गाधरः (आदिभागः) (टीकाकारः भट्नागेशः) 


मननतरितीर्णविदार्णवो जगन्नाथपण्डितनरेन्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमासाम्‌ ॥ 
रसगङ्गाधरनामा संदर्भोऽयं चिरं जयतु । 

किं च कुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रअयतु ॥ 


तत्र॒ कीर्ति-परमाह्मद-गुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहदययो रावश्यकतया गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये 
तस्मिन्विशेष्यतावच्छेदकं तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावन्रिरूप्यते- 


रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ॥ 
रमणीयता च लोकोत्तराहादजनकज्ञानगोचरता लोकोत्तरत्वं चाहाद- 


प्रतिजानीते-मननेति। मननरूपनौकापारंगत॑विद्यारूपोदधिर्जगन्राधाख्यपण्डितश्रेष्टः, 
पण्डितो नरेन्द्रः पृथ्वीशो येन वा। नरेन्द्रस्य पण्डित इति वा। पण्डितश्वासौ नरेन्द्रश्च 
तन्तुल्यत्वादिति वा । वस्तुतस्तु जगत्राथपण्डितराज इति पृथ्वीपतिदत्तनामाभिलाषोऽयम्‌। 
कूतुकेनेत्यनेन स्वस्य ग्रन्थकरणे क्लेशाभावः सूचितः। मीमांसा विचारः॥ 

प्रार्थयते -रसेति । अयं बुद्धिस्थः संदर्भः पश्चाङ्गकं वाक्यं चिरं चिरकालं जयतु सर्वोत्कर्षेण 
वर्तताम्‌ । किं च स एव निसर्गसम्यञ्चि स्वभावरमणीयानि । एतेन कृत्रिमरमणीयनिरासः। 
कवीनां कुलानि वंशान्समूहान्वा रञ्जयत्वनुरक्तान्करोतु ॥ 

तत्र करणीये ग्रन्थे । परमाह्ादो विगलितवेद्यान्तरानन्दः । आदिना द्रव्यलाभादिः । कविः 
काव्यकर्ता । सहदयस्तदनुभववान्‌। कवेरनुभवश्चत्सहदयत्वेनैव न तु कवित्वेन । गुणेति । 
विशेषणैरित्यर्थः आदिना रसादिपरिग्रहः। तस्मिन्काव्ये । निष्ठत्वं सप्तम्यर्थः । तस्य 
विशेष्यतायामन्वयः । तल्लक्षणं काव्यलक्षणम्‌ । इष्टतावच्छेदकं च तदेव । तद््रकारकनज्ञानस्य 
प्रवर्तकल्वादिति। बोध्यम्‌ । तावदादौ । रमणीयेति । कटाक्षादिवारणाय शब्द इति । 
व्यङ्गयादिसंग्रहाय वाचक इत्यनुक्त्वा प्रतिपादक इत्यक्तम्‌ । रमणीयशब्दप्रतिपादके 
व्याकरणादिरूपेऽतिव्याप्तिवारणायार्थेति । "घटमानय" इत्यादिवाक्यवारणाय रमणीयेति । 
ननु रमणीयस्याननुगतत्वात्तत्रापि तत्त्वमस्त्येवेत्यत आह-रमणीयता चेति । ननु लोकोत्तरत्वं 
यथाकथचिच्चेदुक्ता-दोषः, आत्यन्तिकं चेद्बह्मानन्द एवात आह-लोकोत्तरत्वं चेति। 
अनुभवसाक्षिक इत्यनेन तदन्यप्रमाणनिरासः। चानुभवः सहदयानामेव । एवं च नोक्तदोष 
इति भावः । ज्ञानं च भावनारूपमेव नान्यदित्याह -कारणं चेति । तदवच्छित्रे चमत्कारत्वापर- 
पर्यायलोकोत्तरत्वरूपजात्यवच्छिन्रे विशेषो न तु सामान्यम्‌ । अत एव तत्स्वरूपमाह- 


518 साहित्यशास्त्रसंग्रहः 


गतश्वमत्कारत्वापरप्ययोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । कारणं च तदवच्छिन्ने 
भावनाविशेषः पुनःपुनरनुसंधानात्मा । पुत्रस्ते जातः, “धनं ते दास्यामि' इति 
वाक्यार्थधीजन्यस्याह्ादस्य न लोकोत्तरत्वम्‌। अतो न तस्मिन्वाक्ये 
काव्यत्वप्रसक्तिः । इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वम्‌, 
यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वम्‌, 
स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण प्रतिपादकतासंसर्गेण 


पुनरिति । लोकोत्तरेति विशेषणकृत्यमाह पुत्रस्ते इत्यादि । अत्र वाक्यार्थद्यम्‌ । तथा 
सति परिष्कृतं लक्षणमाह -इत्थं चेति। ठक्तार्थसिद्धौ चेत्यर्थः । फलितमित्यत्रान्वयः। 
यत्किचिच्चमत्कारजनकनज्ञाने समूहालम्बनविधया भासमानान्यार्थप्रतिपादकशब्दे 
काव्यत्ववारणाय ज्ञानेत्यपहाय भावनेत्यक्तम्‌। शब्दत्वमित्यस्य काव्यत्वमित्यत्रान्वयः। 
धारावाहिकसकलज्ञानविषयतादृशार्थप्रतिपादके वाक्येऽतिव्याप्तेराह-यत्परतिपादितेति। 
यादृशानुपूर्वीप्रतिपादितार्थविषयकत्वविशिष्टभावनात्वं तज्जनकतावच्छेदकं तादृशानुपू्‌- 
वीमत्त्वमित्यर्थः । तेन नोक्तदोषः । लाघवादाह- स्वेति । स्वं चमत्कारत्वम्‌ । जनकतावच्छेद- 
कार्थेति । अर्थे भावनानिष्ठजनकतावच्छेदकता विषयतासंबन्धेन बोध्या । लक्ष्यतावच्छेदकं 
चैतत्समानाधिकरणं काव्येत्याद्यनुगतव्यवहारेणास्वादजनकतया च सिद्धजातिविशेषरूप- 
मुपाधिरूपं वा काव्यत्वं वोध्यम्‌ । प्राञ्चः प्रकाशकृदादयः। नन्वास्वादव्यञ्जकत्वस्य 
उभयत्राविशेष एव मानमत आह-काव्यमिति । प्रत्युत वैपरीत्येन । आदिना काव्यं 
पटिततमित्यादिसंग्रहः । इत्यादीति । इत्यादिसार्वजनीनव्यवाहारात्‌ । सार्वविभक्तिकस्तुतिः। 
विशेषपदेन प्रागुक्तार्थकत्वसूचनम्‌ । एवमग्रेऽपि । एवेनार्थनिरासः। प्रतिपत्तेश्च 
निर्णयच्चेत्यन्वयार्धौ । परेति । प्रकाशकृदादीत्यर्थः । प्रत्यायकं निश्चायकम्‌। विमतेति। 
प्रकाशकृदित्यर्थः। उपसंहरति -इत्थं चेति । तस्याश्रद्धेयत्वे चेत्यर्थः । शब्दस्येत्यस्योभयत्र 
शक्तावन्वयः। एतेन व्यवहाररूपविनिगमकसत्त्वेन । प्रकरणार्थमुपसंहरति- तदेवमिति । 
एवमुक्तप्रकारेण । तस्यैव शब्दविशेषरूपस्यैव । प्रासा्गिकमाह-एषेव चेति। अन्यथा 
वेदत्वादेरूभयत्राङ्गीकारे । दुरवस्था व्यवहारोच्छेदापत्तिरूपा। लक्षणीयत्वेति। तथा च 
तत्रातिव्याप्तिरिति भावः। सर्वेषामपि चेष्टादीनामपि क्वचित्तदभावादाह-प्रायश इति। 
तथात्वेन रसव्यञ्जकत्वेन । तत्त्वापत्तिकाव्यत्वापत्तिः मतत्रयसाधारणं दोषमाह-अपि चेति। 
व्यासक्त व्यासज्यवृत्ति। उचितेति। यदि त्वास्वादव्यञ्जकत्वस्यो भयत्रा- 
प्यविशेषाच्चमत्कारिबोधजनकज्ञानविषयः तावच्छेदकधर्मवत्वरूपस्यानुपहसनीयकाव्य- 
लक्षणस्स्य प्रकाशाद्युक्तलक््यतावच्छेदकस्योभयवृत्तित्वाच्च काव्यं पठितम्‌, श्रुतं काव्यम्‌, 
बुद्धं काव्यमित्युभयविधव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं व्यासज्यवृत्ति । अत एव 
वेदत्वादेरुभयवृत्तित्वप्रतिपादकः "तदधीते" इत्यादिसूत्रस्थो भगवा- न्पतञ्जलिः संगच्छते । 
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चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌। यतत प्राञ्चः “अदोषौ सुगुणौ 
सालंकारौ शब्दार्थो काव्यम्‌" इत्याहुः, तत्र॒ विचार्यते -शब्दार्थयुगलं न 
काव्यशब्दवाच्यम्‌, मानाभावात्‌ । काव्यमुच्चैः पठ्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते, 
काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः, इत्यादिविश्वजनीनव्यवहरतः प्रत्युत शब्दविशेषस्यैव 
काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च । व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌, 
स्यादप्येवम्‌, यदि काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तैः 
प्रमापकं दृढतरं किमपि प्रमाणं स्यात्‌। तदेव तु न पश्यामः। विमतवाक्यं 
त्वश्रद्धेयमेव । इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे 
प्रागुक्तादूव्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्ध्यन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीष्टे । 
एतेन विनिगमनाभावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । तदेवं शब्दविशेषस्यैव 
काव्यपदार्थत्वे सिद्धे तस्यैव लक्षणं वक्तं युक्तम्‌, न तु स्वकल्पितस्य 
काव्यपदार्थस्य । एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः । अन्यथा तत्रापीयं 
दुरवस्था स्यात्‌ । यत्वास्वादोद्रोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजक तच्च शब्दे चार्थे 


लक्षणयान्यतरस्मित्रपि तत्त्वादेको न दावितिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीयकाव्यलक्षणं 
प्रकाशोक्तं॒निर्बधिम्‌। एवमास्वादादौ वैलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणदयमपि निर्बाधमिति 
नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते तर्तु तथा । सामान्यलक्षणं त्वदोषादिपदाघरितमेव तेषामपि 
मते। एवं च न कोऽपि दोष इति बोध्यम्‌ । तदाह-लक्षण इति। काव्यसामान्यलक्षण 
इत्यर्थः । आदिना संख्यादिपरिग्रहः। यथासंख्यमन्वयः । आदिना पतिप्राप्त्यादिपरिग्रहः । इदं 
च मध्यमणिन्यायेनोभयान्वयि । अव्याप्त्यापत्तेरिति । गुणालंकारयोरभावादिति भावः । तथा 
अकाव्यमितीति । ननु काव्यजीवितं चमत्कारित्वं तत्रास्तीत्यत आह-काव्येति। ननु 
विलक्षणचमत्कारित्वं तत्रैवेति नोक्तदोषोऽत आह-गुणत्वेति । ननु काव्यधर्मत्वं रसधर्मत्व 
वा गुणत्वम्‌, काव्यशोभाधायकत्वं काव्यधर्मत्वं वालंकारत्वमित्यनुगम एवेति चेत्सत्यम्‌ । 
तथापि गुणालंकारदीत्यादिपदेनादोषाविति विशेषणमयुक्तमित्यभिमतम्‌। युक्तं चैतत्‌ । 
दोषसामान्याभावनिवेशे काव्यव्यहारस्य विरलविषयतापत्तेः। इदं काव्यं दुष्टमिति 
व्यवहारानापत्तेश्च । न चादोषपदेन स्फुटदोषराहित्यं विवक्षितम्‌ । स्फुटत्वं च 
शाब्दबोधप्रतिबन्धकत्वम्‌ । तेन निराकाङ्घत्वानासन्नत्वे गृह्येते । अन्यथा रसादिदोषाणां त्यागे 
बीजानापत्तिः। न ह्यदोषौ शब्दार्थावित्युक्तं रसादिदोषाभावः प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । 
अर्थशब्देन रसस्यापि ग्रहादिति भावः । तदाह दुष्टं काव्यमितीति। एवं च तेषामपि मते 
तादृशकाव्यलक्षणेऽदोषाविति मात्रस्यानिवेश इति बोध्यम्‌ । स्वरसेति । स्वारसिकस्येत्यर्थः । 
विश्वेत्ति। सर्वजनीनेत्यर्थः। अपि प्रागुक्तरीतिसमुच्चायकः। ननु सामान्य 
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चाविशिष्टमित्याहुः, तन्न । रागस्यापि रसव्यञ्जकतया ध्वनिकारदिसकलाल- 
कारिकसंमतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः। किं बहुना नास्याङ्गानां सर्वेषामपि 
प्रायशस्तथात्वेन तत्त्वापत्तर्दूवरिव । एतेन रसोद्रोधसमर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि 
परास्तम्‌। अपि च काव्यपदयप्रवृतिनिमित्तं शब्दार्थयोव्यसिक्तम्‌, प्रत्येकपरयप्तिं 
वा ? नाद्यः। एको न द्वाविति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति 
व्यवहारस्यापत्तेः। न दितीयः। एकस्मिन्पद्ये काव्यदयव्यवहारापत्तेः। 
तस्मादेदशास्त्रपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्टतैवोचिता । 

लक्षणे गुणालंकारादिनिवेशोऽपि न युक्तः। “उदितं मण्डलं विधोः' इति 
काव्ये, दूत्यभिसारिकाविरदहिण्यादिसमुदीरितेऽभिसरणविधिनिषेध 
जीवनाभावादिपरे "गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः। न चेदमकाव्यमिति 
शक्यं वदितुम्‌ । काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तं शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं 
चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । गुणत्वालंकारत्वादेरननुगमाच्च । दुष्टं काव्यमिति 
व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच्च । न च संयोगाभाववान्वृक्षः 
संयोगीतिवदंशभेदेन । दोषरहितं दुष्टमिति व्यवहारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌ । 
“मूले महीरुहो विहंगमसंयोगी, न शाखायाम्‌" इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूवर्धि 
काव्यमुत्तरार्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो विश्वजनीनानुभवस्य 
विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌। शौर्यादिवदात्मधर्माणां गुणानाम्‌, 
हारादिवदुपस्कारकाणामलंकाराणां च शरीरघटकत्वानुपपत्तेश्च । यन्तु “रसवदेव 
काव्यम्‌" इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्‌, तनन । वस्त्वलंकारप्रधानानां 
काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः। न चेष्टापत्तिः, महाकविसंप्रदाय- 
स्याकुलीभावप्रसङ्गात्‌। तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि 
कविभिर्वर्णितानि कपिवालादि विलसितानि च। न च तत्रापि यथाक्थचि- 


लक्षणस्यादोषपदाघरितत्वात्तथा व्यवहारोपपत्तिरत आह-शौर्यादीति। उत्कषधायकत्वेन 
साम्यम्‌ । एवं च विशेषलक्षणे तेषां निवेशेऽपि सामान्यलक्षणे तेषां न निवेश इति न 
कोऽपि दोष इति भावः। वस्त्विति । प्रधानपदस्योभयत्रान्वयः। आक्ुलीति । उच्छेदेतयर्थः। 
संप्रदायमेवाह-तथा चेति। विलसितानि चेति वर्णितानीत्यस्यानुषङ्गः। न च तत्र 
रसोऽस्तीति भावः। यथाकथंचिदित्यस्यैव व्याख्या परम्परयेति । परम्परामेवाह-अर्थेति । 
सर्वस्यार्थस्येत्यर्थः॥ 


॥॥ ||| 


काव्यलक्षणपरिष्कारः १८८ ॥० :204268 


त्परम्परया रसस्पर्शोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌। ईदृशरसस्पर्शेस्य "गौश्चलति', मृगो 
धावति' इत्यादावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानु- 
भावव्यभिचार्यन्यतमत्वादिति दिक्‌ 
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